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प्रकाशकीय 


इस्छास' शब्द जिस मूल धातुसे बना है, उसका अर्थ हे--'शान्ति? । 

एक अल्लाहको मानना, सबसे भाईचारा बरतना, पख्रीने- 
की कमाई खाना, सदाचारका पालन करना--यह है इस्लामके 
रसूल हजरत मुहम्मद साहबका आदेश । 

नम्रता, गरीबी और प्रेम--यह हे इस्छामका सन्देश । 

हमारी “धर्म क्या कहता हे ??--पुस्तक-माछाकी म्यारहवीं 
पुस्तक है--इस्छाम धर्मे क्या कहता है ?' इसमें इस्छाम धमैका 
परिचय, मुहम्मद साहबकी जीवनी और उनकी पवित्र वाणी 
तो दी ही गयी है, सूफ़ी धम--तसव्युफ़ और सूफ़ी सन्तोंके 
पवित्र जीवनकी भी हलकी झाँकी दी गयी है । 

इस्लाम धर्मेके मूलमें भी सत्य, प्रेम और करुणाकी वद्दी 
त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जो विश्वके अन्य धर्माके मूलमें 
है। जो कोई उसमें निमञ्जन करता है, उसका कल्याण हुए 
बिना नहीं रहता । 

हम मानते हैं कि हमारी धमे क्या कहता है?” 
पुस्तक-मालाका सर्वत्र स्वागत होगा । 
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$ 
ला इलाह इल्लड्ल्लाहू । 
नहीं हे कोई इबादतके लायक अल्लाहके सिवा । 
यह हे इस्लाम धर्मका बुनियादी सिद्धान्त । 
इस्लासका अर्थ 


'इस्लाम' शब्द अरबी भाषाका है। 'इरुलाम'का अर्थ हैं, 
इताअत करना, शरण लेना, अपने-आपको ईश्वरकी मर्जीपर सोलह 
आना छोड़ देना । अच्छी हो या बुरी, मालिककी मर्जी हमारे 
सिर माथे--यह हे इस्लामकी भावना । 

राजी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रजा हे, 
याँ यों भी वाहवा है ओ वो भी वाहवा है! 

'इस्लाम' शब्द जिस मूल धातुसे बना हूँ, उसका अर्थ होता है : 
शांति । इस्लाम धर्मको माननेवाले 'मुसलिम' या मुसलमान कहलाते 
हैं । वे जव एक-दूसरेसे मिलते हैं, तो कहते हैं : 'अस्सलामोअलेकुम', 
जिसका अर्थ होता हे--आपको शांति मिले! । 
इस्लामकी बुनियादी निष्ठाएँ 

इस्लाम धर्ममें ऐसा माना गया हे कि जो आदमी इन पाँच बातों- 
पर ईमान लाता हे, इनपर विश्वास करता हे, वही मुसलिम हे, 
वही इंमानवाला हे : 
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( १ ) अल्लाहपर ईमान 

( २) अल्लाहको किताबोंपर ईमान, 
( ३ ) फ़रिश्तोंपर ईमान, 

( ४ ) रसूलोपर ईमान और 

( ५) आखिरतपर ईमान । 

१. अल्लाहपर इंसान : 

१. अल्लाहपर ईमान लानेका मतलब हे, यह विश्वास करना 
कि अल्लाह एक हे । न तो उसके जैसा कोई हे और न कभी होगा । 
न तो उसका कोई रूप हे और न वह कोई रूप धारण करता है। 

न्सानकी शक्लमे या और किसी शक्लमे वह कभी धरतीपर 
नहीं उतरता। 

अल्लाह न तो खुद किसीका बेटा हे, न और ही कोई उसका 
बेटा, भाई, बहन या बीबी हे । अल्लाहके सिवा जो कुछ है, सो 
अल्लाहका ही पैदा किया हुआ हे । सारी सृष्टि उसीकी बनायी हुई 
हे । वही सबका पालन करता हे । 

अल्लाह सब कुछ जानता हे। उससे कोई बात छिपी नहीं । वह 
सारी बुराइयोसे मुक्त हे । वही सारे संसारका स्वामी है। नफ़ा 
और नुक़सान सब कुछ उसके बसमें हे । वह जो चाहे, सो कर सकता 
है। वह न्यायी तो हे ही, दयालु भी हे । 

अल्लाह हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता हे। हमें जो कुछ 
मांगना हो, उसीसे माँगना चाहिए। उसीकी और सिर्फ उसीकी 
पूजा करनी चाहिए। उसीकी बंदगी और उसीकी इबादत करनी 
चाहिए । वही हमे मुसीबतोंसे छुड़ायेगा। वही हमारे कसूर माफ़ 
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कर हमें सही राहपर ले चलेगा। उसपर हमें ईमान छाना चाहिए । 
उसीकी शरण लेकर उसीकी मर्जीमें खुश रहना चाहिए। 
२. अह्लाहकी किताबोंपर इंसान : 

इस्लाममें कहा गया हे कि अल्लाहकी किताबोंपर, आस्मानी 
किताबोंपर ईमान लाना हर मुसलमानके लिए जरूरी है। इस्लाम 
ऐसा मानता है कि कुरान शरीफ़ अल्लाहने सबसे अन्तमें उतारी है। 
उसमें उसने सव जरूरी बातें वता दी हें। उसपर हर मुसलमानको 
ईमान छाना चाहिए। 
क्रुरान शरीफ़ : 

कुरान शरीफ़में ११४ सूरतें, अध्याय हें । उसमें शुरूमें आम- 
तोरपर बडी सूरतें हैं, बादमें छोटी । उसमें कुल ६२३७ आयते हैं 
और ३, २२, ६७० शब्द । पढ्नेके लिए उसमें ७ मंजिल, ३० पारे 
और ५४० रकूअ बनाये गये हैं। 

कुरानकी शेली बहुत सुन्दर हे । नदीके प्रवाहकी तरह । 
एक-एक आयतमें थोड़े शब्दोंमें गहरा अर्थ भर दिया गया हे । 

कुरान शरीफ़मे लिखा हे कि यह किताव परवर्दगारे आलमकी 
'तरफसे नाजिल की हुईं है। यह किताव अल्लाहने भेजी हँ। य 
सच्ची किताब हे । झूठका इसमें दखल नहीं हे । यह अल्लाहकी राह 
वतलाती हे । 

माह रमज़ानमें कुरान मजीदका उतरना शुरू हुआ । -अल्लाहुने 
पेग्रम्वर मुहम्मद साहबपर उसे थोड़ा-थोड़ा करके उतारा । क़ुरान 
पेग्रस्वरकी जवानमें उतरा । 

यह्‌ कुरान सारी दुनियाके लिए नसीहत है । 
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कूरान नाजिल हुआ हे : गौर करनेके लिए, सोचने-समझनेके 
लिए, याद रखनेके लिए और अमळ करनेके लिए । क्रुरान नाजिल 
हुआ हे: अल्लाहकी तरफ बुलानेके लिए, अल्लाहके रास्तेपर लानेके 
लिए, नसीहतके लिए, परहेजगारीके लिए और इख्तलाफ मिटानेके 
लिए । 
हदीस 

क्रुरानके बाद मुसलमान 'हदीस' को मानते हे । मुहम्मद साहूबने 
जो बातें कही और की हैं, उनका जिक्र हदीसमें मिलता हे । 
३. फरिइतोंपर इमान: 

इस्लाममें फ़रिइतोंपर ईमान लाना भी जरूरी माना गया हे । 
ये अल्लाहके हुक्मसे बहुतसे कामोंको पूरा करते हैं । ये गृनाहोंसे पाक 
हैं। हरदम अल्लाहका नाम जपते रहते हैं। ये अल्लाहके रसलोंके 
पास अल्लाहकी 'वही', अल्लाहका संदेश लाते हें। इन्सानके सभी 
कामोंको देखते और लिखते रहते हैं । 

फरिश्तोपर ईमान लानेको तो कहा गया है, लेकिन उनकी पूजा 
करने, उनसे मदद माँगने और उनके नामपर भेंट चढ़ानेकी मनाही की 
गयी हे । 
४. रसूलोंपर इंसान : 

इन्सानको कौन काम करने चाहिए, कौन नहीं, किन कामोंसे अल्लाह 

खुश होता हे, किन कामोसे नहीं-ये सब बातें बतानेके लिए अल्लाह 
समय-समयपर अपने संदेशवाहक भेजता हे । उन्हें रसूल या पैगम्बर 
कहा जाता हे। ये रसूल हर जमानेमे और हर देशमें आते रहे हे । 
सभी रसूल सच्चे हें। सबपर ईमान लाना जरूरी है। 
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रसूल सबकी भलाईके लिए आते हैं । अपनी मातुभाषामें बोलते 
हैं । वाल-वच्चेदार होते हें। अपने निश्चयके पक्के होते हँ। वे होते 
तो हें इन्सान, पर ईश्वरकी उनपर विशेष कृपा होती हे । अल्लाहके 
हक्मसे ही वे उसका संदेश लोगोंको पहुँचाते हें । 
कलसा 

इस्लाम ऐसा मानता है कि मुहम्मद साहूब सबसे आखिरी रसूल 
हैं। उनपर हर मुसलमानको ईमान लाना चाहिए । कलमा पढे 
बिना कोई मसलमान नहीं हो सकता । कलमा यह हं 

छा इलाह इहऽहलाह्‌ । 

अल्लाहके सिवा कोई पूज्य नहीं । 

झुहम्मढुर्‌ रसूलिऽलाह्‌ 

महम्मद साहब अल्लाहके रसूल हं । 


५. अआखिरतपर इसान : 

हम जो भले-बुरे काम करते हे, उनका फल हमें भोगना पड़ेगा । 
एक दिन सबका न्याय होगा । उस दिनका नाम हैं, आखिरत । 

इस्लाममें वताया गया है कि एक दिन क्रियामत होगी । अल्लाह 
ताला सारे संसारको मिटा देगा। दुतियाकी सारी चीजें नेस्तनाबूद 
कर देगा। फिर वह सबको जीवन देगा । सब लोग अल्लाहतालाके 
सामने हाजिर पंगे। इसका नाम दिया गया हूँ, 'हश्र । अल्लाहः 
तालाकी भदालतमें सभी लोगोंके भलेबुरे कामोंका पूरा लेखा-जोखा 
पेश किया जायगा । नेक बन्दोंको अल्लाह अच्छा नतीजा देगा और 
बद बन्दोंको बरा । नेक लोग जन्नतमें जायेंगे । उनके लिए स्वगका 
दर्वाजा खलेगा। बद लोग जहन्नममें जायेंगे । वे नरककी आगमं 
झोंक दिये जायेंगे । 
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१० इस्लाम धर्म बया कहता है? 


गर इबादत 
बिचारके साथ आचार भी होना चाहिए । इस्लाममें एक तरफ 
जहाँ अल्लाह, कुरान शरीफ़, फ़रिव्तों, रसूलों और आखिरतपर 
ईमान लानेकी बात कही गयी है, वहीं चार इवादतें भी बतायी गयी 
हैं। कहा गया हे कि हर मुसलमान ये चार इवादतें जरूर करे-- 
१, हररोज फ़ल्ञ, जुहर, अस्र, मगरिब और इंशा--इन पाँच 
वक़्तोंपर नमाज़ क़ायम करे 
२. रमज़ानके महीनेभर रोजा रखे । 
३. अल्लाहकी राहमें कम-से-कम ढाई फ़ीसदी खेरात करे, 
जकात दे । 
४. हो सके तो जिन्दगीमें एक दफा हज करे,। मक्का, खानए 
काबाकी जियारत करे । 
सबसे भाइचारा 
इस्लाममें सबके साथ भाईंचारेका व्यवहार करनेके लिए कहा 
गया हे । अल्लाहकी नज्रमें सब लोग बरावर हे । जाति, वर्ण, रंगको 
लेकर भेद करना गलत हे । पेसेवाला हो या फ़क्कीर, नवाब हो 
या भिश्ती, अल्लाहके आगे सबको बरावरीका दर्जा हासिल है । 
इसलिए हर मदे-औरतके साथ बराबरीका व्यवहार करना 
चाहिए 
दौलत केसे खर्च करें ? 
इस्लाम धर्ममे इस बातपर जोर दिया गया है कि दौलतका ठीक 
ढंगसे उपयोग हो । धन-दौलत जुटानेकी, कंजूसी करनेकी और सद 
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इस्लास धर्म ११ 


लेनेकी मनाही की गयी हे । सम्पत्तिमें सभी बेटे-बेटियोंको हिस्सा 
देनेका हुकुम हे । ग़रीबोंको खैरात करना जरूरी बताया गया है । 
अनाथोंको, विधवाओंकी सम्पत्ति हड़पनेकी मनाही की गयी हू । 
स्त्रियोंको ऊँचा दर्जा 

इस्लाममें स्त्रियोंको ऊँचा दर्जा दिया गया हे । उन दिनों 
बच्चियोंको मार डालनेकी गंदी प्रथा अरबमें चाळू थी। इस्लाममें 
उसकी सनाही कर दी गयी । चारसे ज्यादा औरतें रखनेकी मनाही 
है । पर ये चार औरतें भी तब, जब सबके साथ बिलकुल वराबरीका 
बर्ताव किया जा सके और सबको वरावर प्रेम किया जा सके । पुरुष 
स्त्री दोनोंके लिए व्यभिचार गलत बताया गया है। उसके लिए 
१०० कोडे लगानेकी सजा बतायी हैं । किसी स्त्रीके चरित्रको लेकर 
उसे झूठे ही वदनाम करनेकी सख्त मनाही हे। चार सबूत पेश न कर 
सके, तो उसपर ८० कोडे लगानेकी सजा बतायी गयी हे । धन-सम्पत्ति- 
में औरतोंको अधिकार दिया गया हे । 

माँको बहत ऊँचा दर्जा दिया गया हैं । जन्नत मॉक क़दमाम 
लोटती है। कहा गया हे कि माँ अपना दूध न बख्श तो इन्सानका 
दोजखमें जाना पड़ेगा । 
सदाचारपर जोर 

इस्लाममें सदाचारपर बहुत जोर दिया गया हे । 

कहा है कि सव भाई-भाइ हैं। सवके साथ भाईचारेका वर्ताव 
करना चाहिए । सबसे प्रेम करना चाहिए । ग़रीबॉपर दया करनी 
चाहिए । क्रुसूरवारको माफ करना चाहिए । 

सच बोलना चाहिए । मीठा बोलना चाहिए । किसीकी 
निन्दा नहीं करनी चाहिए । किसीको ताना नहीं मारना चाहिए । 


5५. 
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१२ इस्लाम धर्म क्या कहता है ? 


किसीके साथ अन्याय-अत्याचार नहीं करना चाहिए । घसंड नहीं 
करना चाहिए । हलालकी, मेहनतकी रोटी खानी चाहिए । 
ईमानदारी बरतनी चाहिए । त्याग, तपस्या, दान ओर उपवास 
करना चाहिए । 
दिलको पाक-साफ़ रखना चाहिए । झूठ, चापलसी, चुगली 
गाली, निन्दा, कड़ी बात मंहसे नहीं निकालनी चाहिए। न 
जुआ खेलना चाहिए, न शराब पीनी चाहिए । सूद नहीं 
लेना चाहिए । बेईमानी नहीं करनी चाहिए । क्रोध नहीं करना 
चाहिए । किसीको सताना नहीं चाहिए । किसीका खून नहीं करना 
चाहिए । व्यभिचारः नहीं करना चाहिए । न कंजूसी करनी चाहिए, न 
किसीका माल हड़पना चाहिए 
अहलाहकी राहमें खुले दिळसे खैरात करनी चाहिए । दोन- 
दुखियोंकी सेबा करनी चाहिए । सबके साथ सत्य, प्रेम और करुणाका 
व्यवहार करना चाहिए । 
ईदवरनिष्ठा, सबसे भाईचारा और सदाचारपर इस्लाम धर्ममें 
सबसे ज्यादा जोर दिया गया हे। कहा गया हे कि नम्रता, गरीबी 
और प्रेम ही धार्मिक होनेकी पहचान हू । 
खाकसारी आजजी गुबंत मुहूव्वत दोस्ती । 
जिनके ये अफ़आल हैं, वो ही सआदतमन्द हैं ! 


जीवनको ऊँचा उठानेके लिए और चाहिए ही क्या ? ७ 
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इस्लाम धर्मके प्रवर्तक ह हजरत मुहम्मद । 

अरबका प्रसिद्ध तीर्थ है मक्का । उसी मक्‍कामें ५७० ई० के 
आसपास हजरत महंम्मदका जन्म हुआ । किसीका कहना हे कि 
२० अगस्त सन्‌ ५७० ई० को वे पैदा हुए । किसीका कहना हे कि 
२० अग्रैल सन्‌ ५७१ ई० को उन्होंने जन्म लिया । 

मुहम्मद साहूवके पिताका नाम था अब्दुल्ला । 

माँका ताम था आमिना । 

मुहम्मद साहव पेटमें ही थे, तभी पिताका देहान्त हो गया । 
विरासतमें उन्हें मिले पाँच ऊंट, कुछ बकरियाँ और एक गुलाम । 

उन दिनों मवकामें रिवाज था कि माँ अपने बच्चेको खुद दूध न 
पिळाये । जन्मके आठ दिन बाद वच्चा दाईको दे दिया जाता था। 
महम्मद साहब भी पैदा होनेपर दाईके सुपुर्द कर दिये गये । 

पाँच सालके होनेपर हलीमा नामकी दाईने उन्हें उनकी माँको 
वापस कर दिया। पर थोड़े ही दिन बाद माँका देहान्त हो गया । 

मुहम्मद विना माँ-वापके हो गये । 

अस्सी बरसके बूढ़े वावा अब्दुल मृत्तलिब मुहम्मदके संरक्षक बने । 
उनके न रहनेपर उनके चाचा अबू .तालिब उनके संरक्षक बने, 
जिन्होंने कोई तीस सालतक अपनी जिम्मेदारी निवाही । 

मुहम्मद जब वारह सालक थे, तो अपने चाचाके कारवाँके साथ 
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शव 


स्लास धम वया कहता है ? 


कई शहरोंमें धूमते रहे । बादमें अब .तालिबका व्यापार मंदा पड 
गया। तब मुहम्मद बकरियाँ चराने लगे । पहाड़ियों और घाटियोंमें 
वे बकरियाँ चराते रहते और जीवन और जगत्‌को गुत्थियोंपर 
गम्भीरतासे विचार करते रहते । 

अबू तालिब चाहते थे कि मुहम्मद व्यापारमें लगे । उन्होंने एक 
धनी विधवा खदीजासे कहकर उनके कारवाँके साथ उन्हें शाम भेजवा 
दिया । ख़दीजाका एक विश्वासी नौकर मसरा «भी उनके साथ था। 

मेसरा जब लोटा, तो उसने अपनी मालकिनसे बताया कि मुहम्मद 
सच्चा हे, ईमानदार हे, सदाचारी है और कुशल व्यापारी है । 

ख़दीजाने मुहम्मदके सामने शादीका प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने 
मंजूर कर लिया । उस समय खदीजा चालीसकी थी, मुहम्मद पच्चीस- 
के । दोनोंने बड़ी हँसी-खुशीसे छब्बीस साल काटे । उन्हें दो बेटे हुए, 
चार बेटियां । पहला बेटा दो सालमें और दूसरा जन्मके बाद ही 
जाता रहा । 

व्यापारमें मुहम्मरकी साख बढ़ती गयी । लोग उन्हे 'अल 
असीन”, 'सत्यनिष्ठ' कहकर पुकारत । 

मुहम्मद पैंतीस सालके थे, तब काबाके संग असवदको उठानेका 
एक मसला पेश हुआ । झगड़नेवालोंको मुहम्मदने प्रेमसे समझा- 
बुझाकर झगड़ा निपटा दिया । 

महम्मद जनताकी समस्याओंमें दिलचस्पी लेने लगे । वे गरीबों 
दूखियों और कमज़ोरोंका पक्ष लेते । अकसर दे मक्कासे तीन मील- 
पर हिराकी गुफामें चले जाते और वहाँ जाकर अल्लाहका चिन्तन 
किया करते । वे सोचते रहते कि यह सृष्टि क्या है, किसने बनायी 
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हे, जीवन क्या हे, मृत्यु क्या हे, आदि-आदि । 

मुहम्मद हर साल रमजानके महीनेभर उसी गुफामें रहकर 
अह्लाहकी इवादत किया करते । 

कहते हें कि मुहम्मद जब चालीस सालके हुए, तो रमजानके 
ही मौक्रेपर एक रातको उन्हें ईश्वरीय वाणी सुनाई दी। एक 
फरिश्तेने आकर उनसे कहा: “इक़्रा--पढ़ ! 

क्या पढ़ ? में तो पढ़ना जानता नहीं ! '--मुहम्मदने कहा । 
फ़रिइतेने जोर देकर फिर कहा : इक़्रा--( पढ़ ) ! 

“कया पढेँ ? में तो पढ़ना जानता नहीं ! --मुहम्मदने दुहराया । 
फ़रिइतेने फिर जोर देकर कहा: इक़्रा--पढ़ । 

सहम्मदने फिर कहा: क्या पढं ? में तो पढ़ना जानता नहीं ।' 
फरिइतेने और जोर देकर मुहम्मदको कहा और मुहम्मद कहने लगे 


इक्रा विऽस्मि रब्विकऽछजी खलक्क० ९६.१ 
पढ़ साथ नाम परवर्देगार अपनेके, जिसने पैदा किया, 

खलक़उलू इन्सान मिन्‌ अलाकन्‌०, ९६.२ 
पैदा किया--आदमी जमे हुए खूनसे, 

इक्रा व रब्बुकऽल्‌ अकरमु०- ९६.३ 
पढ़ और परवदेंगार तेरा बहुत कृपा करनेवाला है, उदार हे । 

ऽहजी अहम विऽल्‌ क़छ॒मिं०-- ९६.४ 
जिसने सिखाया साथ क़ळमके ! 

अहमऽल्‌ इन्सान मा ळम्‌ या'ळम्‌०; ९६.५ 


उसने सिखाया इन्सानको, जो वह नहीं जानता था । 
मुहुम्मदको लगा जैसे ये शब्द उनके हृदयपर लिख गये हों । 
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काँपते हुए वे घर पहुँचे । खदीजासे बोले : 'ओ खदीजा, मुझे क्या 
हो गया है ! 

मुहम्मद सो गये। 

जागनेपर बोले : खदीजा, पता नहीं, में पागल तो नहीं हो गया ? 

खदीजा बोली : खुदा हमें बचानवाला हे । हमपर कोई मुसीबत 
नहीं आयेगी। क्या हम नहीं देखते कि आपका अन्दरूनी जीवन सच्चा 
और पवित्र है ? आपका बाहरी जीवन दया और उदारतासे भरा है। 
आप सच बोलते हैं । बुराईका बदला बुराईसे नहीं लेते। किसीको 
सतानेका खयाल भी कभी आपको नहीं आता । आपको क्या हो गया 
है ? कोई डरावनी चीज देखी हे आपने ? 

हाँ, और मुहम्मदने अपना अनुभव बीबीको कह सुनाया । 

खदीजा खुश होकर बोली : 'मंगल हो ! प्रसन्न हों! आप 
दुनियाके पैगम्बर होंगे ।' र 


वह अपने एक रिश्तेदार वर्काके पास गयी । नब्बे सालका वह 
विद्वान्‌ बूढ़ा सारी दास्तान सुनकर बोला : 'कुद्दुसुन ! कुद्दूसुन ! 
पवित्र है परमात्मा । वह नामूस अल अकवर--जिन्नीळ हे, जो मिलने 
आया था । मुहम्मद दुनियाका पेग़म्बर होगा । उससे यह कह दो ।' 

वर्का जब मुहुम्मदसे मिला तो बोला : अल्लाहने तुम्हें पैगम्बर 
होनेके लिए चुना हे । लोग तुम्हें झूठा कहेंगे । तुम्हें अपराधी बनायेंगे । 
देश-निकाला करेंगे । तुम्हारे खिलाफ हथियार उठायेंगे । काळ, में 
तबतक जिन्दा रहता और तुम्हारे लिए लड़ पाता !' 

वर्काने मुहम्मदका माथा चूम लिया ! 
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हजरत मुहम्मद १७ 


'अल्लाहका संदेश क्या इसी तरह मुझे बराबर मिलता रहेगा ? '--.. 
इस ऊहापोहमें मुहम्मद साहब कुछ दिनोंतक पड़े रहे । 

एक दिन उन्हें जंगलमें कुछ आवाज सुनाई पड़ी ओर हज्ञत- 
जिबरीलके दर्शन हुए । आप घबराकर घर लौट आये और कपड़ोंमें 
लिपटकर पड़ रहे । 

तब यह आयत नाजिल हुई : 


या अय्युहूऽल्‌ मुद्दस्‌ सिरु० ७४.१ 
ऐ कपड़े ओढ़नेवाले, 
कुम्‌ फ़ अन्जिर्‌० ७४.२ 


खड़ा हो और लोगोंको आगाह कर ! 
व रव्बक फ़कन्बिर० ७४.३ 
अपने पर्वदेगारकी बड़ाई कर, 


व सियात्रक फतहहिर्‌० ७४,४ 
और अपने दिलको पाक कर, 

वडरुजज़ फहजुर्‌० ७४.५ 
~ ~ 
गंदगीसे दूर रह, 

व ळा तस्लुन तस्तकूसिस्‌० ७४.६ 
ज्यादा लेनेकी गरजसे इहसान न कर, 

व लिरव्विक फ़ऽस्विर्‌०; ७४.७ 


और पवंदेंगारके वास्ते सब्र कर | संतोषी बन । 

इसी तरह समय-समयपर आयतें नाजिल होने लगी । मुहूम्मदको 
अल्लाहका संदेश मिलने लगा । वे उसे सुनाने लगे । 

उनकी बीबी खदीजा, चचेरे भाई अली, मित्र अबू वक्र और 
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१८ इस्लाम धर्म क्या कहता हे ? 


जैदने सबसे पहले उनका धर्म 'इस्लाम' स्वीकार किया । जद था 
गुलाम, जिसे मुहम्मदने आजाद किया था। 

उन दिनों अरबिस्तानकी हालत ख़राब थी । वहाँ तरह-तरहकी 
बराइयाँ फैली थीं । गन्दी प्रथाएँ चालू थीं । ऊचे कुलका घमण्ड 
लोगों में भरा था । थोड़े-से लोगोंके हाथमें पैसा था, बाक़ी लोग गरीबीस 
तड़प रहे थे । मासम बच्चियोंको पैदा होते ही क़ब्रमें दफना दिया 
जाता था । लोग खूब जुआ खेलते थे, खूब शराव पीते थे । आपसम 
खूब लड़ाई-झगड़े चलते थे । 

मुहम्मद साहबने ऐसी सभी बुराइयोंके खिलाफ आवाज बुलन्द 
की और तौहीद ( अल्लाह एक है ) का पैग़ाम लोगोंको सुनाया । 
नतीजा साफ़ था । उनका विरोध हुआ । उन्हें तरह-तरहसे सताने, 
जुलील करने और मार डालनेकी भी कोशिश की गयी । 

मक्कासे मुहम्मद साहवको भागना पड़ा । उसे 'हिजरत' कहते 
हैं । २० जून ६२२ ई० की यह बात हूँ । 

जीवनके आखिरी दस वर्षॉर्मे मुहम्मद साहबको २७ लड़ाइयां 
लड़नी पड़ीं । पर, अन्तमें सत्यको विजय हुई । 

सहम्मद साहबकी सारी जिन्दगी त्याग, सेवा, प्रेम, और तपस्यामें 
ही बीती । हिजराके दसवें सालमें अल्लाहकी याद करते हुए उन्होंने 
अपनी आँखें मूँदी । गरीबों, दुखियों और पीड़ितोंके इस मसीहाकी 
एक-एक बातसे प्रेरणा मिलती ह भाइंचारेकी, मुहुब्बतको, रहमकी, 
खिदमतकी । 

काश, हम उनसे कुछ सीख सके ! ह 
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TE sel, ~ >... > 
८ 
त्त्य 


“9 ए आ 


BIT SY 
म्न मल्ला लै 
अल्लाह : रहमान और रहीम “९ 
अल्‌ हम्दु लिल्लाहि रच्चिल आालमीन० १.२ 


तारीफ़ है उस खुदाकी जो सारे जहाँको पालता हे । 
इरेह.सानि5रेहीमि० १.३ 

अल्लाह बहुत मेहरबान, निहायत रहमवाला हे । परम कृपालु 
हे । दयावान्‌ है 


कुल इुवऽछाइ अहढुन०, ११२.१ 
कह, अल्लाह एक हे । 
अज्ञाहु$स्समदु०, ११२.२ 
अल्लाह वेनियाज हैं, निरपेक्ष है। 
अल्लाहु नूरुऽस्समावाति वऽळ्‌ आर्दि;..- २४.३५ 


अल्लाह प्रकाश हैँ, पृथ्वी और आकाशका । 


आालिसऽळ गैवि वऽद्शहादतिऽलकब्रीसऽल मुतआ्षालि० १३.९ 


वह छिपे हएको जानता है, जाहिरको जानता हूँ। वह ऊच 


-दर्जेका, बड़ी शानवाला हे । 


च हुव5लराफरु-लवदूटु० ८५.१४ 
वही बख्शनवाला, वहा मुहब्बत करनेवाला । ड 
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RS इस्लाम धर्म वया कहता है ? 


तवारकऽलूज्ञजी बियरिहि5छमुल्कु व हुव अलाकुलि 

शयन्‌ क़दीरुन० ६७.१ 
बहुत बरकतवाला है वह । उसके हाथमें बादशाही हैं, और 

वह हर चीजपर समर्थ है । 

लिछाहि मुल्कुऽस्समावाति बञ्छअर्दि; यखलुकु मा 

यशा'ञुः यहबु लिमँयृशा'अ इनासँव्व यहबु 

लिसँय्यशा'अ5ज्जकूर० ४२.४९ 
अल्लाहका राज है पृथ्वी और आकाशपर । जो चाहता हे सो 

पैदा करता है । जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे। 

कुलिउ्द्‌'अ55ल्लाह अविऽद्‌"अ5ऽरेहृसान 

अय्यम्‌ऽमा तदअ उफ़छ.हुडल अस्मा-अडल .हुस्नाऽ,., १७.११० 
अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर । जो भी कहकर 

पुकारोगे, उसके सभी नाम अच्छे हैं । 

अल्लाह हुवञ्छ हक ८5 २,६ 
अल्लाह्‌ सत्यरूप हे । 

-वऽज्ञाहु युहू.यी व युमीतु; वऽज्लाहु बिमा ता’ मलून 

बसीरुन्‌० ३.१५६ 
अल्लाह ही जिळाता है, अल्लाह ही मारता हे । अल्लाह ही 

तुम्हारा सब काम देखता है । 

बह्ाहु याळमु भा फी कलूबिकुम्‌;.. - ३३.५१ 
वह अल्लाहताला तुम्हारे साथ हे, जहाँ कहीं तुम हो । 

फऐनमा तुवज्लूऽफ़सम्म वजहुउल्लाहि;... 
जिधर मुंह फेरोगे, उधर ही अल्लाहका मुँह है । 


९) 


२.११५ 
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¢ oe < 
घम क्या है ? Ha 


लेसऽल विरे अन्‌ तुवल्लूऽवुजूहकुम 

क्िकळऽल मश्रिक्रि वऽलसगरिवि 

ब लाकिन्नऽळ विरे मन आमन बिलाहि 

वळू योमिऽल आखिरि बऽल मलाकति वञ्छ 
कितावि वऽन्नबिय्यीन, 

व आत$5लमाल अलाईहु,ब्बि ही जवि$5छ क्रबाई 
व5ल यतामा$व5छूससाकीन 
ब55न5स्सवीलि--व5स्सागिअलीन व फ़ि5रिंक्राबि, 

व अक़ाम5स्सछात व आत$5ज्जकात 

बऽल मफ़न बिश्रहदिहिम इजा आहढुऽ, 
बऽस्साविशीन फिञछ बासाि वडदरोगिअ व हीनऽळवालि 
उलाजिक5छजीन सदक्रूऽ 


व उलापजिक हुमु5ल मुत्तक्रन० २,१७७ 
घर्म यह नहीं है कि तुम अपना मुँह पश्चिमकी तरफ करो या 
पुरवकी तरफ़; 


बल्कि धर्म है यह कि आदमी ईमान रखे अल्लाहपर, अन्तिम 
दिनपर, फरिश्तोपर, इंश्वरकी किताबोंपर, पेगरम्वरोंपर, और इंदवरके 
प्रेममें सगे-सम्त्रन्धियों, अनाथों, महताजों, मसाफ़िरों और साधुओं- 
फ़कीरोंपर अपना पेसा खर्च करे, किसीकी गर्दन छड़ाये, नमाज क्राम 
करे और जकात दे; 

जो वादा करे, उसे पूरा करे; 

तंगी, मुसीबत और आफ़तके समय संतोष करे । 

एसा करनेवाले ही सच्चे लोग हे, मृत्तकी हैं । 
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रर इस्लाम धर्म बया कहता है ? 


इन्नञल्लाइ हुव रब्बी व रव्बुकुम फ5अबुदूह; 
हाजा सिरातुम्मुस्तक्रीमुन्‌० ४२.६४ 
बदक, अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा पर्वदंगार हे । उसीकी 
बंदगी करो । यही सीधी राह है 
बला मन्‌ अस्लम बज्हहू लिल्लाहि 
व हुव मुहसिनुन फ़ लहू अज्स्हू झिन्द रब्िही 
व ला खाफन्‌ अलाहिम्‌ व छा हुम्‌ यह जनून० २,११९ 
जिस किसीने अपने-आपको पूरे तौरसे अल्लाहके भरोसे छोड़ 
दिया है, और जो नेकी करता है, उसे अल्लाह अच्छा फल देगा । ऐसे 
लोगोंको न तो किसी बातका डर रहेगा, न किसी बातका दु:ख । 


i= क्रो एक हे १ ¢ 
इन्सानकी क्रोम एक है : ३; 
कानऽन्नासु उम्सतँ व्वाहिद्तन्‌ |... ... २,२१३ 


सभी इन्सान एक क्रौमके । 
इन्न हाजि ही उम्मतुकुम उम्मतेग्वाहिदत. . यवँ 
अना रब्बुकुम्‌ फ़अ बुदू नि० २१,९२ 
ब तक्रतअ.5 अमरहुम्‌ बेन हुम; कुल्छुन्‌ इलेना राजिअ न० २१.९३ 
बेशक, तुम सभी इन्सान एक क़ौमके हो और एक ही ईश्वर तुम्हारा 
पालन-पोषण करता हे । इसलिए सब लोग उसीकी इबादत करो । 
लोगोंते अलग-अलग होकर अपने-अपने बाड़े बना लिये हे, पर जाना 
है सबको एक ही प्रभूके पास । 
ब सा मिन्‌ दाठ्बतिन्‌ फि$5छ अदिं 
ब ला ताअिय्य्यँतीरु बिजनाहेहि 
इल्ला उसमुन्‌ अमसाछकुम्‌; 
मा फ़रतना फ़िऽऽलकितावि सिन्‌ शयन 
सुस्म इला रब्बिहिम्‌ युहूशरून० 
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६.३८ 


क 


वे हें अल्लाहके दोस्त २३ 


धरतीपर चलनेवाले जानवर और आकाशमें उडनेवाले पंछी, 
सभी इंसानको तरह एक-एक क़ौमके हें । हम यहाँ उनमेंसे किसीको 
भूले नहीं हें । अंतमें सबको एक ही ईश्वरके पास जाना हे । 
ब अल्छफ वेन क़लूबिहिम्‌ 
लो अनफ़न्नत मा फि$5ल अटि जमीअम5मा अल्लफ़्त बेन क़लूबिहिम 
च लाकि5न5ल्लाह_ अह्‌ बेनहुम्‌; इन्नहू अजीज न्‌ हुकीमुन० ८.६३ 
अल्लाहने सबके दिल एक कर दिये हैं। सबके दिलोंक भीतर 
मुहब्बत भर दी हे । तुम सारी दुनियाकी दौलत खर्च कर देते, तो भी 
सबके दिलोंको एक न कर पाते, लेकिन अल्लाहने सबमें मुहब्बत भर 
दी । बेशक, अल्लाह सर्वसमर्थ हे, सर्वज्ञ हैं। 


> अल्लारे दो छ 
बं ह अल्लाहक दोस्त १४, 
अला इन्न ओलिया'अडल्वाहि ला खोकुन अलेहिम्‌ 

छा हुम यहूजनून० १०,६२ 


याद रखो, जो अल्लाहके दोस्त हैं, उनपर न डर हे और न वें 
गमगीन होंगे। 
अल्लजीन आमनू5 व कानूऽ यत्तक्रन०, १०.६३ 
ये वे लोग हैं, जो ईमानवाले हैं और संयमी ह । 
अल्लजीन युन्फ़िक्नन किडस्सररा*ि वञदूदरोज्ञि वडळकाजि 
मीनउल गोज वञछ आफीन अनिन्नासि 
व5छाहु युहिब्बु5ल मुहासनान० ३.९३४ 
जो खुशहाली और तंगीमें अल्लाहकी राहमें खर्च करते हैं, जो 
गुस्सा पी जाते हें और लोगोंको माफ़ कर देते हें, अल्लाह एसे 
नेकी करनेवालोंको प्यार करता हूँ। 
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२४ इस्लाम घर्म क्या कहता है ? 


~ ९०, ~ 


ब युतसिमूनऽत्त्माम अला$ हुव्बिही सिस्कीनँव्व 

यती सँव्ब असीरन्‌ऽ० जह 
वे अल्लाहके प्रेमके लिए मुंहताज, अनाथ और क़ंदीको भोजन 

कराते हैँ । 


...व इजा मा ग्रटिवूहुम यरिफ्रून०, ४२.३७ 
जब उन्हें गुस्सा आता है, तो वे माफ़ कर देते हे 

...व अल्लाहु युहिन्बुऽस्साविरीन० ३.१४६ 
अल्लाह सब्र करनेवालोंसे मुह॒ब्बत रखता ह 

,इन्नऽडाह्‌ युहिब्युऽल मुत्तकोन० ९% 
बेशक अल्लाहतालाको परहेजगारोंसे मुहब्बत हे । 

. . चऽज्ञजीन आमनू$अशद्दु हुव्वलि हाहि... २.१६५ 


जो इमानवाले हैं, उन्हें अल्लाहके लिए गहरी मुहब्बत होती हे । 
..व अछाहु मझ5स्साविरीन० २.२४९ 
बेशक, अल्लाह नेक लोगोंके साथ हे 


नेको करो ह 


सन जा'अ बि$ल हसनति फ़लहू अइरू अमसालिहा, 

ब सन्‌ जा'अ बिऽस्सय्यि'अति 

फ़ला युजजा$ इहा मिरल्हा व हुम्‌ ला युज्छमन० ६,१६० 
जो नेकी लेकर आये, उसके लिए उसका दस गुना हे । जो बदी 

लेकर आये, उसको उसीके वराबर बदला दिया जायगा । उसपर 

जुल्म नहीं किया जायगा । 
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नेकी करो २५ 
हल जजा"अऽल इह सानि इछऽल इह सानु०, ५५.६० 
भलाईका बदला भलाई ही हे । 


सन कान युरीदु5लझिज्जत 

फ्रलिहाहिइल सिज्जतु जमीअन , 

इलेहि यस अदुञल कलिमु&त्तय्यबु 

वळ असलु5स्साळि.हु यफेअह,... २५.१० 
जो इज्जत चाहता हे वह समझ ले कि सारी इज्जत अल्लाह- 

छ ही लिए है। साफ़-सुथरी वात उसीतक पहुँचती हे और नेक कामको 

वह बुलच्दी बख्शता हे 

«० च अह सिनु, इच्नल्लाह युहिब्चुञ्ल मुह सिनीन० २.१९५ 
नेकी करो । बेशक, अल्लाह नेकी करनेवालोंको दोस्त रखता हे । 

«ले विळवालिदैनि इह सानव्ये विजिऽऽल क्रर्वाऽ बऽळ 

यतामा$ बऽलमसाकीनि 

बऽलजारि जिऽल कर्बाइव5ल जारिऽल जुनुवि 

वऽस्साहित्रि वि5छजंबि वऽब्निऽस्सवीछि 

व मा सलकत्‌ ऐसानुकुम्‌ ५.३६ 
नेकी करो माँ-वापके साथ, परिवारवाछोंके साथ, अनाथों, फ़कीरों 

पड़ोसियों, पास बैठनेवालों और मुसाफ़िरोंके साथ और गुलाम बांदियों- 

के साथ । 

ब मन्‌ ङसिल छालिहन्‌5 फ़ लि अन्फसिहुम्‌ यमहुदून० १०२४ 
जो नेक अमल करेगा, वह अपनी राह सँवारंगा । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


तात च 
लड़ा मत : कसाका सताआ मत PR 
ब ला तुकसिदूडफि5ळ अदि'** ७,५६ 


इस दुनियामें फसाद वरपा न करो । 
„ब असूलिह्ूऽ जात वेनिकुम ८.१ 
आपसमें सुलह करो । 


फ़ अस्सऽऽल्यतीभ फला तक्नहुर०; ९३,९ 
अनाथपर सख्ती न करो | 

«नव लातातदूड;... २.१९० 
किसीपर ज्यादती न करो । 


«व छा तनाजअ,ऽफ़ तफ़्शद्यडब तज्हब रीहुकुम्‌ 


व5स्‌ विरू;... ८.४६ 
आपसमें झगड़ो मत । संतोष करो । 

«छा तजलिसून व छा तुजलसून० २,२७९ 
न तो तुम किसीपर जुल्म करो, न कोई तुमपर जुल्म करे। 

नव का तफ़रकड ३,१०३ 
फूट न डालो । 

ब ला तङ्गलुळूऽअन्मसङ्म्‌;''' ४,२९ 
आपसमें खून न करो। 

ब ला तर्कनूऽ इलऽऽल्‌ लजीन जलमूऽ... ११.११३ 


उनकी तरफ़ न झुको, जो जालिम हैं । 
फ़सन्‌ अफा वअस्छ/ फूअञ्सहू अलऽऽहाहि}. . - २.०० 
जो कोई माफ़ करे और सुलह कर ले, उसका सवाब अल्लाहके 
जिम्मे हे । | 
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बख्श द|, गर खता कर काई Wor 
«ता फ़ूड ब तसफह 5 व तगूफिरू5 
नऽष्घाह गऋरुरहासुन्‌० ६४.१४ 


माफ़ करो, दरग॒जर करो और बख्श दो । अल्लाह बख्शनेवाला 
और रहम करनेवाला है । 
व मन्‌ अहया हा फ्रकअन्नसा अहू.य55न्नास जाइन ३५ 
जिसने किसीकी जान बचायी, उसने मानो सारे इंसानोंको 
जिन्दगी बख्शी 
व ला तस्तविञछ हसनतु व ल5उस्सस्यि'अतु, 
इदफ़अ, विडछती हिय अहुसनु 
फ़ाइज 55छजी वनक व बनहू अदावतुन 
क अन्नहू वलिय्युन्‌ हमीसुन्‌० ४१.३४ 
नेकी और वदी बराबर नहीं हो सकती । बदीको दूर करनेक 
लिए बदळेमें ऐसा बर्ताव करो जो बहुत अच्छा हो । फिर अचानक 
वह आदमी जिसके और तेरे बीच दुश्मनी हैं ऐसा बन जायगा, मानो 
वह तेरा दिली दोस्त हे । 
जजा'अऽ सय्यिःअतिन्‌ सय्यिःअलुम मि स्लुहा, 
फ़मन अफ़ा व अस्लह फञअजूरुहू अळऽऽहाहि;'-'- ४२.४० 
बराईका बदला उतनी ही बुराई है, फिर जो कोई क्षमा करे और 
सुलह करे तो उसका इनाम अल्लाहक जिम्म ह । 
ख्रजिऽळ्‌ अफ़व वऽमुर्‌ बिऽळ्‌ आफ़ि 
ब आ'रिद आनिञ्छ जाहिलांन० ७,१९९ 
क्षमा करनेकी आदत डाल, नेकीका हुक्म देता जा और 
जाहिलोंसे दुर रह । 
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5 इस्लाम घस क्या कहता है ? 


« वळ्या'फ,5 वलूयस्फह ५;... २४.२२ 
लोगोंको चाहिए कि क्षमा करें और तरह दें । 

व इन्‌ जनह 5 ।ऊस्सलासे फऽजनह. लहा 

व तवक्कलू अल55हाहि: ६१ 
यदि वे सलहकी तरफ झूके तो त्‌ भी उसके लिए झक जा और 

अल्लाहपर विश्वास रख । 


इद्फ़ा' बिऽज्ञती हिय अत.सनु$स्सय्र्यि'भत;... ३,९६ 
बदीको ऐसे बरतावसे दूर करो जो बहुत ही अच्छा हो । 
पापका छाड द! * ८ ४ 


ब ऊरू जाहिरऽल इस्सि ब बातिनहू, 

इन्नऽळूलजीन यक्सिवून5ल इस्स 

सयुज्‌जौन विसा कानू यक्ष्तरिफ़न० ६.१२० 
बाहरी और भीतरी पाप छोड दे। जो लोग पाप कमाते हे, 

उन्हें उनकी करतूतका बदला अवश्य सिलेगा । 

कद अफ़्लह सन्‌ ज़काहा० ९१,९ 
निश्‍चय ही उस आदसीका जीवन सफल हुआ, जिसने अपनी 

ड्न्द्रियोंको पवित्र किया । नफ्सको पाक किया । 

ब अम्मा सन्‌ खाफ़ मक्कास रब्विही 

व नह्‌५ऽन्नफ्स 

अनि$ळ हवाई? | ७९.४० 

फ़इन्नडल जन्नत हियऽल्‌ सावा$० ७९,५४१ 
जो अपने रबके सामने खड़े होनेसे डरा हो और अपनी विषय- 

वासनाओंको रोका हो, निश्चय ही उसे विहिश्त मिलेगा । 

क़्दू अफ़लह मन्‌ तजक्का5० ८७.१ 
बेशक उसकी मुराद पूरी हुई, जिसने जीवनमें पवित्रता धारण की । 
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32 
सदादारका पाल्न करां 0062 
व ला तक्ररबु55ज्जिना$ इन्नहू कान फा. शतन्‌; 
व सा'अ सत्रीलन्‌० १७,३२ 
व्यभिचारके पास मत फटको । निश्चय ही वह गंदा और गलत 
रास्ता हे । 


.. यगुद्दु मिन अव्सारिहिम... २४.३० 
निगाहें नीची रखो । 
„नव यह फ़ज उफरूजहुम ;««. २४.३९ 


अपनी इद्रयोंकी रक्षा करो । 
सदाचारी यूसुफ 

याकूबका बेटा यूसुफ बहुत सदाचारी और धर्मात्मा था। पिता 
उसे बहुत प्यार करता था । उसके सौतेले भाई उससे घृणा करते थे । 
उन्होंने एक दिन धोखेसे यूसुफको कुएंमें ढकेल दिया । एक काफ़लेके 
भिइतीने कुएँमें डोल फासा तो यूसुफ बाहर आ गया । 

व्यापारी यूसुफ़को छिपा लेता चाहते थे, पर यूसुफ़के भाइयोंने 
ब्यापारियोंसे सौदा किया । उन्होंने चाँदीके चन्द दिरहमोंमें यूसुफको 
बेच दिया । 

ऊँचे पदपर काम करनेवाले एक व्यापारीने यूसूफ़को खरीदा था। 
लोग उसे अजीज' कहते थे । अपने घर मिस्र पहुँचकर अजीज अपनी 
बीबी जलेखासे बोला : इसे आदरके साथ अपन यहां रखा । सम्भव हू, 
आगे चलकर हम इसे गोद ले ले । 

यसफ़ सन्दर था, नौजवान था । जुलेखा उसपर मोहित हो 
गयी । एक दिन उसने किवाड़ बन्द कर उसे डिगानेकी कोशिश की 
पर यूसुफ सदाचारी था । वह नहीं डिगा। 
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३० इस्लाम घस क्या कहता है ? 


जुलेखासे वह बोला : 

अल्लाह खैर करे । 

(तेरा पति) मेरा मालिक है 

उसके मुझपर बहुत एहसान हें । 
इन्नहू ला युफलि.हु5ज्ञालिमून० १२,२३ 

जो गलती करते हं, उन्ह अच्छा नतीजा नहीं मिलता । 

जुलेखा तो वासनासे अन्धी थो । उसे सदाचारकी बातें नहीं 
रूचीं। यूसुफ दर्वाजेकी तरफ भागा, तो जुलेखा उसकी कमीज पीछेसे 
पकड़कर खींचने लगी, इसीमें वह फट गयी । यूसुफ दर्वाजा खोलकर 
बाहर निकल गया। 


"७८८ 


तभी आ गया अजीज । जुलेखाने यूसुफ़पर इलजाम लगाया कि 
यह मुझे बेइज्जत करता चाहता था। 

यूसुफसे पूछा तो वह बोला : गलती मेरी नहीं, इसकी हे । यह 
मुझे डिगाना चाहती थी ।' 
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सदाचारका पालन करो ३१ 

किसीने कहा : कौन डिगाना चाहता था, इसके लिए क्रमीज देख 
लो । पीछेसे फटी हो तो जुलेखा दोषी होगी, नहीं तो यूसुफ ।' 

गळती जुलेखाको ही थी । 

स्त्रियोमें मालकिन और गुलामके प्रेमकी खूब चर्चा चली । एक 
दिन जुलेखाने तमाम औरतोंको दावत दी । बादमें सबको एक-एक 
सेव दिया और एक-एक चाकू । तभी उसने बुला भेजा यूसुफ़को । 

उसकी सुन्दरता देखकर हल्ला मचानेवाली सभी औरतें ऐसी 
भूलीं कि सबने सेवके बदले अपनी उँगलियाँ ही काट लीं । 

औरतें कायल हुई । तब जुलेखाने कहा : अव या तो यह मेरी 
वात साने, नहीं तो जेलमें जाकर सडे । 

यसफने जेल जाना पसन्द किया । कई साल वह्‌ जेलम रहा । 


बहत वादमें राजाको पता चला तो उसने असलियतकी जाँच को । 
जलेखाने अपनी गलती कबल की, बोली : अब तो सभी जानते हूँ । 
अना रावततुहू अन्‌ नफसिही ब इन्तहू लमिनऽ स्सादिकीन० १२.५१ 
(गलती मेरी थी), मेने इसे डिगानेकी कोशिश की थी । पर यह 
सच्चा हे, नेक है । 
इन्नऽन्नफ्स छ ग्रम्मारतुम्‌ विडस्सूनिअ इह्ला मा रहिम रब्बी; 
इन्न रब्बी गफ्रुँ रेहीसुन्‌० १२.५३ 
इन्सानसे गलतियाँ हो सकती हैं, जवतक कि अल्लाह उसपर 
मेहरवानी न करे । पर अल्लाह्‌ बहुत कृपाळु हे, क्षमाशील है । 
राजाने यूसुफ़को ऊंचे ओहदेपर बैठाया । 
जो इंमानवाले हैं, नेक हैं, उन्हें अच्छा फल मिळता ही हे । 
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ज्‌ > hs क्र Se द ठ 
जा कहा, सा कर। , १०: 
या अय्युह55छजीन आमनूऽ 

लिस तक्रलूत मा ढा तकुझल्ून० ३९,२ 


ऐ इमानवालो, क्‍यों कहत हो ऐसी बात, जो करते नहीं ? 
कबुर सक्तन्‌ झिन्द5ल्लाहि अन्‌ तक्कळू5 मा छा तफ ळून ६१.३ 
अल्लाहके नजदीक यह बात बहुत नाराजुगीकी हं कि वह बात 
कहो जो करो नहीं । 
अतामुरूनऽन्नास विऽळविर्‌ व तनसोन अन्फुसकुम २.४४ 
तुम नेक कास करनेकी नसीहत देते हो और अपने आपको भूल 
जाते हो? 


व ओफऽविअषहूदिऽडाहि इजा आहततुम्‌'"' १६.९१ 
अल्लाहका वादा पूरा करो, जबकि तुमने उससे वादा किया । 

बऽ अ्तन्िनूऽक्को लऽञ्ञञरि० (35 
झूठ बोलनेसे बचे रहो । 

बैललिँकुछि अफ़्फाकिन असीसिन्‌? ४५.७ 
हर झूठे गूनहयारके लिए खराबी हे । 

इन्त5छाह ला यहूदी मन्‌ हुव युखिफन्‌ कञ्जाघुन्‌० ४० २८ 


बेशक, अल्लाह उसको राह नहीं देता जो बेलिहाज झूठा हो । 
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ग १९९ 

हेझिबाढी यक्कूछऽऽहती हिय अह.सन; १७.५३ 

मेरे वन्दोंको कह दे कि वह बात कहा करें जो बेहतरीन हो। 

व सब अह.सनु कालम्‌5मिस्मून्‌ दआइल$5ल्लाहि 

व अमिल साडिहँव्व क्राळ इन्ननी भिनऽल मुस्लिमीन० ४१.३३ 
उससे अच्छी किसको बात हो सकती ह्‌ जो अल्लाहकी तरफ़ बुलाये, 

नेक काम करे और कहे कि में उन लोगोंमे हूँ, जिन्होंने अपने आपको 

अल्लाहूके हवाले कर दिया । 

ला युदहिव्बुडछाहुडड॒जहर विऽस्सूत्जि मिनऽल्‌ क़ोलि 

[ मन्‌ जलिम ; 

व कानऽह्लाहु समीक्षन्‌ अलीसन्‌० “ ४.१४८ 
बुरी बात जवानपर लाना अल्लाह पसंद नहीं करता। सिवाय 

उनके कि जिनपर जल्म हुआ । अल्लाह सुनता है, जानता हे ।. 

इन्‌ तुव्दूऽख्रेरन्‌ऽओ तुखफ़ु आ ता'फू अन्‌ सूजिन्‌ 

फ़इन्नऽलाह कान अफ़ब्बन्‌ऽक्रदारन्‌० ४.१४९ 

. यदि तुम भलाई जाहिर कर दो या छिपा लो या बुराई माफ़ कर दो 

तो बेशक अल्लाह भी माफ़ करेगा । वह बड़ी क्रुदरतवाला हू । 

व ळा तक्रलुऽ अळऽऽलह्लाह इह्ठऽऽल्हन्गक; ४.१७१ 
अल्लाहकी न्लाहकी शानमें गलत बात न कहो । सच ही बोलो। 

या अय्युह्‌ऽऽल्लजीन आमनूऽला यस्खर्‌ क्रोमुम्मिन्‌ क्रोमिन्‌ 

असाऽअय्यँकूनूऽख्रैरम्मिहुन्म्‌ व ला निसाअुम्‌ मिन्निसाइन्‌ 

असाऽअय्यँकुन्न खेरम्मिन्‌हुन्न, व ला तळमिज, अन्फुसकुम्‌ 

व छा तनाबज,ऽविऽल्‌ अलकावि ४९.११ 
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३४ इस्लास धर्म वया कहता है ? 


ऐ इंमानवालो, मर्दोंकों मर्दोकी हँसी न उड़ानी चाहिए । वया 
पता, शायद वे उनसे अच्छे हों । औरतोंको औरतों की हँसी न उड़ानी 
चाहिए । क्या पता वे उनसे अच्छी हों। एक दूसरेको दोष न लगाओ 
और न एक दूसरेको बुरे सम्बोधनसे पुकारो । 

च छा यरतव वा दुकुम्‌ बादुन्‌ ; *' ४९,१२ 
लुममेंसे कोई किसीकी पीठ पीछे निन्दा न करे। 

माँ-बापको खिदमत करो (2२३ 

व वस्स॒यन55ल्‌ इन्सान बिबालिदेहि इहूसानन; 

हसलत्‌ हु उम्मुहू कुरहँव्व वद॒अतहु कुरहून; ४६.१५ 
हमने इंसानको हुक्म किया कि वह अपने माँ-बापके साथ नेक 


सुलक करे । उसकी मांने तकलीफ़से उसका बोझ उठाया और 
तकलीफ़से उसे जनम दिया । 


व बिडल वालिदैनि इह्‌ सानन्‌ ; `` १७.२३ 
माता-पिताक साथ नेकी करो । 
व ला तनहर, हुमा व कुछहुसा क्रौलन्‌करीसन्‌&० १७,२३ 


साता-पिताको मत झिडको, बल्कि उनसे अदबकी बात करो । 
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fs मान LN रो ९ खा र 2 टे 
इमानकां राय खाओ ११३ ६ 
या अय्युह्‌ऽऽन्ताणु कुलूऽमिम्मा फि$5ल्‌ अर्दि 

हलछालन्‌ तृय्यिबन्‌ऽ ` ` ` ` ` ` ` . २.१६८ 


ऐ लोगो, जमीनकी चीजोंमेसे हलाल चीज़ें खाओ। 

ळा तमुदत्त झैनेक इलाऽमा मत्ता'ना बिही अजवाजम्‌ मिन्हुम्‌ 

च ला तह,जन्‌ अलाहम्‌ ' ` ` १५.८८ 
अपनी नजर उन चीज़ोंपर न डालो, जो हमने दूसरोंको वरतनेके 

लिए दे रखी हैं और न उनपर गम खाओ। 

ब तुद्लूऽविहा इल5ऽलहुकाभि 

ळिताङुलूऽफ़्रीक्रम्मिन्‌ अमवालिऽन्नासि विऽलूइस्मि'" २,१८८ 
दौलतको अफ़सरों और हाकिमोंके पास इस मतलबसे न पहुँचाओ 

कि जल्म करके लोगोंके मालका हिस्सा हड़प सको । 

इन्नञ्हजीन  याकुळून अम्वालञ्छ यतामाडजुलमन्‌ 

इन्नमा याकुळून फी बुतूनिहिम नारन्‌ व सयसछौन 

सुझीरन० ४.१० 
जो लोग वेईमानीसे अनाथोंकी दौलत हडप लेते हैं, वे अपने 

पेटोंमें आग भर रहे हैं। उन्हें दोजखकी आगमें जलता पड़ेगा। 
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गोळे कमी न करो ७ 
नाप-तोलम कमा न कर! ; १४; 
व ला तन्कुसुञ्छ सिकूयाळ व5लछ सीआन' '' ११.८४ 


नाप-तौलमें कमी न किया करो । 
च या क्रोमि औफुञल मिक्याल वञ्छ मीज़ान 
बिडलक्तिस्ति ब ला तब्खसु55नास अशया'अहुम्‌ 
(407 0० ~ ~ 3 ४ १ tr 
ब ला ता'.सो'ऽफ़िऽल आदि सुफ्सिदान० ११.८७ 
ऐ भाइयो, इन्साफके साथ पूरी नाप-तौल करो । लोगोंको उनकी 
चीजमें घाटा न दिया करो और जूमीनपर फसाद फैलाते न फिरो । 
बैल हिलमुतप्रिकफीन० ८३.१ 
बडी खराबी है नाप-तौलमें कमी करनेवालोंके लिए। 
च ओफ़55लकेल इजा किल्तुम्‌ 
बञ्जिनूऽविऽछक्रिसूतासिऽल सुस्तक्रीसः 
जालिक खेरूँ&व अह_सजु तावीलन्‌० १७.३५ 
और जब नापकर दो, तो पुरा भरकर दो और ठीक तराजूसे 
तौलो। यह अच्छा है। इसका नतीजा भी अच्छा है। 
व छा ततबद्दछुऽल्ख़बीस वित्तय्यिवि' ` ` ` ` ` ४.२ 
बुरे सालको अच्छे सालसे मत बदलो । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


फुजल-खर्ची न करो ; १५; 


व छा तुबज,जिर्‌ तबूजीरन्‌ऽ० १७.२६ 


ब छा तजअलछ यदक मग्लूछतन्‌ इल्5अ्नुक्तिक 


$e ++ १ भे 
ब ळा हुन्छुतहा कुछ$्वसति' '' र” १७.२ 
न तो अपना हाथ गदेनसे बाँध रख और न ( फ़ुजूल-खर्चीसे ) 
उसे बिलकुल खला फैला दे । 
इन्नऽळ मुबृड्जिरीन कानू इख्वान5श्शयातीनिः के १७.२७ 
बेशक फजल-खर्ची करनेवाले लोग दोतानोंके भाई हूँ। 
= भष न्न रो १ १ ® 
लाळव सत करा १६३ 
र ० 
अङहाकुमुञत्तकाछुरु० १०२.१ 


दनियाकी दौलतके लिए आपसमें होड़ मत करो । वह तुम्हे 
अल्लाहसे दूर कर देगी । 
अल्लजी जमक्ष माळँऽव्च क्षदददृहू० हे ` १०४.२ 
(छानत हे उसपर) जो दौलतका ढेर जुटाता हे और जव तब 
बैठकर उसे गिनता हे । 


यहुसबु अन्न माल्हू अख्छडहु०, . व १०४.३ 
वह सोचता है कि उसकी दौलत उसे अमर बना देगी । 
कहा ख्युस्वजन्न फ्रिऽऽछ हुतमति १०४.४ 


लेकिन वह बेशक कड़ी सजा पायेगा । 
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बेचारा कारू : १७; 
कारू मूसाकी बिरादरीका था । 
वह उनके मुकावलेमें सरकशी करने लगा । 
अल्लाहने उसे इतने खजाने दिये थे कि उनकी कुंजियाँ उठानेमें 
कई पहलवान थक जाते थें । 
उसकी बिरादरीने उससे कहा : इतरा मत। निश्चय ही इतराने- 
चाले अल्लाहको नहीं भाते । अल्लाहने तुझे जो दिया हे, उसके जरिये 
अन्तिम दिनका प्रबन्ध कर और एहसान कर। 
बोला : यह माल तो मुझे अपने हुनरसे मिला है। 
एक दिन वह अपनी बिरादरीके सामने बड़े ठाठसे निकला । 
कुछ लोग कहने लगे : काश, हमें भी क्वारूको तरह खजाना 
हाथ लगता ! 
समझदार लोग बोले : ऐसा न कहो। तुम्हारे लिए खराबी हे । 
फिर कारू और उसका घर जमीनमें धॅस गया । 
अल्लाहके अलावा उसकी फिर कोई ऐसी जमाअत न हुई जो 
उसकी मदद करती, न वह खुद मदद ला सका । 
कल शामतक जो उसकी तरह बनना चाहते थे, वे चिल्ला उ 
बैक अन्नऽलाह्‌ यन्सुतुऽरिजुक्क लिमँय्यशाःअ 
भिन्‌सिबादिही ब यन्गिदिरु), छौ ला अम्मन्नऽहाहु झलेना 
लख़सफ़ बिना; 
बैक अन्नहू ला युफलिह5ल्‌ काफ़िरून० So 
हाय, हाय ! अल्लाह अपने बंदोंमेंसे जिसके लिए चाहता हे 
रोजी फैला देता हे और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता 
अगर अल्लाह हमपर एहसान न करता, तो हमें भी जुमीनमे धंसा देता ! 
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खेरात करो, कंजूसी नहीं ११८, 


5 वऽळूलजीन यकूनिज,नऽञ्जहब व$लूफिदूदत 
व्‌ ला युनाफिकूनहा 
फी सबीलिऽहाहि फ़वरिशरहुम्‌ वि्षजाबिन्‌ अलीमिन्‌० ९.३४ 


जो लोग सोना चाँदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाहकी 
राहमें खर्चे नहीं करते, उन्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी । 
अछजीन यब्खलून व यासुरूनऽन्नास बिउल्‌ बुखूलि 
यक्लुसून मा आ्राताहुमुऽहाहइ मिन्‌ फ्रदुलिही; 
व आ'तदूना लिल्‌ काफ्रिरीन अजावम्‌ सुहीनन्‌०, ४.३७ 
जो कंजूसी करते हैं, दूसरोंको भी कंजसी सिखाते हें और 
अल्लाहने अपने फ़ज्छसे उन्हें जो दिया है, उसे छिपाते हें--ऐसे 
नाशुक्रोंके लिए हमने जिल्लतकी सजा तैयार रखी है। 
मसलऽलजीन युनफिकून अस्वालहुम्‌ 
फी सवीलि5ल्वाहि कमसलि हव्वतिन अम्बतत्‌ सवूझ 
सनाविल फ़ी कुलि, सुस्चुलतिम्‌ मि'अतु हुब्वतिन्‌ ;'"" `" २.२६१ 


जो लोग अपना पेसा अल्लाहकी राहमें खर्चे करते हैं, उनकी 
मिसाल एसी है जैसे एक दाना, जिससे सात वाले उगीं और हूर बालमें 
सौ दाने । 
लन्‌ तनाठुडल बिर हत्ताई ठुनफिक्रऽमिम्मा तुहिव्यून्‌; २.९२ 


तुम नेकीको कभी न पा सकोगे, जबतक कि अपनी प्यारी चीजको 
अल्लाहकी राहमें खर्चे न करो। 
या अय्यु हऽऽजीन मनू 
शप्रनफ्रिक्रऽसिन्‌ तय्यिबाति मा कसव्तुम्‌ 
ब मिस्मा अखरजना लकुम्‌ मिनऽळ आदि २,२६७ 
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भ्या 


इस्लाम धर्म क्या कहता हे 
ऐ ईमानवालो, जो तुमने कमाया हे या जो कुछ तुम्ह 
सन जमोनसे पदा किया हे, उसमेंसे अच्छी चीज अ गि राहमें 
खर्चे करो । 
इन्‌ तुन्दुऽ,ऽऽस्सदक्राति फ़निशिम्सा हिय, 
व इनतुखफ़हा व तु'अतूहऽऽल्‌ फक्ररा'अ फहुव खरुछुकुम; 
युकफिफ़रु अन्कुम्‌ [सन्‌ साय्यआतेकुम्‌ ; २,९७१ 
दूसरोंको बताकर तुम दान दो तो यह भी अच्छा हे ओर यदि लुम 
उसे छिपाकर जुरूरतवालोंको दो, तो वह तुम्हारे लिए ओर ज्यादा 
अच्छा हे । वह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयाँ दूर करेगा। 
या अय्युहऽऽजीन आसनूऽला तुन्तिलूऽसदक्रातिकुम्‌ 
बिऽल्‌ मन्नि वडलअजा5 १,२६४ 
ए इमानवालो, अपने दानको एहसान जताकर या तकलीफ़ 
पहुँचाकर बर्बाद न करो । 


900५ हे दै 
सूद लेना हराम हे १ १९: 
ब अहङ्ऽहाहुऽल बेझ ब हरेम5लरिया; २.२७५ 
अल्लाहने व्यापारको हुलाल किया हे और सूदको हराम । 
यम्‌हक्ुऽहाहुऽरिबाऽ' `` `` २.२७६ 


अल्लाह सूदको जड़से साफ़ कर देता है। 
च सा आतेतुम्‌ मि खिंडलि यबुवञ्फी अमवालिऽन्नासि फ़रा 
यवेऽसिन्द्‌ऽहाहि, व मा आतेतुस सिन्‌ज कातिन्‌ तुरीदून 
वज्‌हुङ्ाहि फउळाअिक हुमुञछ सुदा अफून० ३०.३९ 
। पैसा तुम सूदपर देते हो, वह अल्लाहके यहाँ नहीं बढ़ता । 
अल्लाहकी राहमें जो जकात देते हो, उसका अल्लाहके यहाँ दूना होता हे । 
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[राव ओर जुआ छोडो ; २०: 


स'अलूनक अनिऽल ख़म्नि वऽळ्‌ सेसिरि; 
फ़ल फ़ोहिसा इस्सुन्‌ कबीरुव्व मनाफ़िअ लिन्नासि 
मु हुमा अक्बरु मिन्‌ नफ़्झिहिमा; २,२१९ 
लोग शराव और जुएके बारेमें तुझसे पूछते हैं । कह, उन दोनोंमें 
बडा गनाह है । लोगोंके लिए उनमें कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन 
उनका गुनाह बड़ा है, उनके फायदेसे । 
न्नमऽऽल खम्रवऽल्‌ सैसिरु वऽल्अन्साबु वञ्छ अज,छामु 
सुस्मिन अमलि5शेतानि ५,९३ 
ये जो हैं शराब और जुआ, मूढ़ विश्वास और पाँसे, सव 
शेतानके गन्दे काम हं । 
इन्नमा युरीङुऽद्शंतानु 
अँय्यूक्रिस वेनङुसुऽल अदावत बऽल्‌ वगूदा'अ फिल खार 
छ मैसिरि व यसुद्दकुम्‌ अन्‌ जिक्रिष्छाहि 
अनिऽस्सलाति, फहछ अन्तुमसुन्तहून० ५.९१ 
शराव और जुएके द्वारा शैतान तुम्हें एक दूसरेसे लड़ाना और 
तुम्हारे बीच घृणा फॅलाना चाहता है, जिससे तुम अल्लाहकी याद 
: और उसकी प्रार्थनासे दूर रहो । खबरदार ! 


न 
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अजल्लाहका याद करो 


१ २१ 
वऽज्‌ङुरिऽस्म रव्बिक बुक्रतव्वँँ असीलन्‌ऽ + , ७६.२५ 
सुबह-शाम अपने रबका नाम लेते रहो । 
फजकुरू55ल्लाह 
कजिक्रिकुम्‌ आवा'अकुम्‌ ओ अशद जिकूरन्‌ २,५०० 
अल्लाहको तुम ऐसे याद करो, जेसे तुम याद करते हो अपने वाप- 
दादोंको, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा 
"""'इस्तशीनूऽविऽङ्ाह्नि ब5सूविरुड, ७,१२८ 
अएलाहसे मदद माँगो और संतोष करो । | 
"` फस्तूसिज्‌ बिउल्लाहि; इन्नु समीअन्‌ अलीसुन्‌० ७,२०० 
तु अल्लाहस पनाह माँग। वही सुननेवाला और जाननेवाला है। 
“ ब5जकुरूड्ाह कसीरंहृअलकुम तुफ्षिलहुन० ६२.१० 
अल्लाहको खूब याद करो ताकि तुम्हारा भला हो । 
'ब छा तकूनूऽ कडछजीन नसु55ल्लाह ` * ५९.१० 
उन जसे न बनो, जिन्होंने अल्लाहको भुला दिया । 
व छ जिक्रुड्दाहि अक्बर ! २९.४५ ` 
अल्लाहकी याद सबसे बड़ी चीज़ है। ७ 
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रसूल अल्लाह फ़रमाते हैँ: 
आदमीके तमाम कर्मोका दारोमदार नीयतपर है ओर आदमीको 
उसकी नीयतके ही अनुसार फल मिलता हू । 
--हदीस बुखारी और मुस्लिम 


अच्छी बातोंपर अमल 
किसीने पूछा : ईमान क्या हैं ? 
महम्मदसाहव बोले : “जब तुम्हें अच्छे अमलसे मसरत, खुशी 
हो और बुरे कामसे रंज और क़लक़, तो तुम मोमिन हो । अहमद 
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है इस्लाम धम क्या कहता है ? 


जो अपने लिए, सो दूसरोंके लिए 


तुममेसे कोई मोमिन नहीं हो सकता, जबतक कि अपने भाईके लिए 


भी वही न चाहे, जो अपने लिए चाहता हो । --बखारो और मुस्लिम 

दूसरे लोगोंके लिए भी वही चाहो और वही पसन्द करो, जो 
अपने लिए पसर ते ओर चाहते हो। उनके लिए भी उन 
चीजोको नापसन्द करो, जो अपने लिए नापसन्द करते हो । --अहमद 


सबकी हिफाजत करना 


मोमिन वह हे, जिसको तरफसे अपनी जान ओर भालके बारेम 


लोगोंको कोई खौफ और खतरा न हो । --तिरमिजी 
पडोसोसे हमददीं 

वह शख्स मोमिन नहीं हे, जो खुद पेट भरकर खाये और उसके 

बराबरमें रहनेवाला उसका पड़ोसी फाक्का करता हो ! --बैहक़ी 


वाणीपर संयम 
सोमिन लेनतेन करनेवाला नहीं होता और न गन्दी बातें 


कह्नेवाला, बदक्लाम होता हे । --तिरमिजी 
पवित्र जीवन 


नहीं व्यभिचार करता कोई सोसिन । जिस वक्‍त वह व्यभिचार 
करता हे, उस वक्‍त वह मोमिन नहीं रहता । 

नहीं चोरी करता कोई मोमिन । जिस वक्‍त वह चोरी करता हे, 
उस वक्त मोमिन नहीं रहता । 
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सोसिन कौन है ? ४५ 
नहीं शराब पीता कोई मोमिन । जिस वक्त वह शराब पीता हे, 
उस वक्त सोमिन नहीं रहता । 
नहीं लूटता मोमिन लूटका कोई माल कि लोग उसकी तरफ़ 
आँखें उठा-उठाकर उसकी लूटमार को देखते हों। जिस वक्‍त वह 
लूठता है, उस वक्‍त मोमिन नहीं रहता । 
और नहीं खयानत करता मोमिन । जिस वक्‍त वह खयानत 
करता है, उस वक्त मोमिन नहीं रहता । --बुखारी और मुस्लिम 
प्रेमका पुतला 
मोमिन तो उल्फ़त और मुहब्बत, प्रेम और प्यारंका मरकज है । 
उस आदमीमें कोई भलाई नहीं, जो दुसरोंसे उल्फत नहीं करता और 


दूसरे उससे उल्फत नहीं करते । --अहमद 
अल्लाह तुमसे मुह॒ब्बत करता है, जैसा कि तुम अल्लाहके लिए 
उसके बन्दोंसे मुहब्बत करते हो। --मुस्लिम 


सोमिन बन्दा न जवानसे हमले करनेवाला होता हे, न लानत 

करनेवाला, न बदगो, न गाली बकनेवाला । --तिरमिजी 
राजी हें हम उसीमें जिसमें तेरी रजा हं 

आदमीकी नेकवस्तीमेंसे यह भी है कि अल्लाहकी तरफ़्से उसके 

लिए जो फैसला हो, वह उसपर राजी रहे । --तिरमिजी 
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तुम दूसरोंके मुतल्लिक़ बदगुमानीसे वचो, क्योंकि बदगुमानी 

सबसे झूठी बात है । तुम किसीकी कमजोरियोंकी टोहमें न रहा करो। 

जासूसकी तरह किसीके ऐव मालूम करनेकी कोशिश न किया करो । 

न एक-दूसरेपर बढ्नेकी बेजा हविस करो, न आपसमें हसद करो । 

न बुग्ज्‌ व कीना रखो और न एक-दूसरेसे मुँह फेरो । बल्कि ऐ अल्लाहूके 
बन्दो, अल्लाहके हुकूमके मुताबिक भाई-भाई बनकर रहो । 

--बुखारी और मुस्लिम 

तुम अपने किसी भाईकी ससीबतपर खुशीका इजहार मत करो । 

हो सकता है, अल्लाह उसे उस मुसीबतसे छुटकारा दे दे और तुम्हें 

मुब्तिला कर दे। --तिरमिज्जी 


नस्र बनो, दयालु बनो 


अल्लाहताला खुद महरबान ह । नरमी ओर मेहरवानो उसे 


पसन्द हे । नरमीपर वह बहुत देता है । --मुस्लिम 
जो आदमी नञ्रताके गुणसे वंचित किया गया, वह सबसे वंचित 
किया गया । --मस्लिम 
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कर | ७०७५ 
सवक साथ एहसान करा ।३; 
अल्लाहको अपनी सारी प्रजामें सबसे ज्यादा महब्बत उन वन्दोसे 
हे, जो उसकी प्रजाके साथ एहसान करें । --वैहक़्ी 
अपने दिलोंको इसपर पक्का करो कि अगर और लोग एहसान 
कर तव तो तुम एहसान करो ही; अगर लोग बुरा सळूक करें, तब भी 
तुम जुल्म और बुराईका रवैय्या अख्तियार न करो। -तिरमिजी 
तुम हुस्ते सळूकको किसी भी सूरतको हक़ीर न समझो । एक 
ह भी है कि तुम अपने भाईसे प्रेमसे, शिगुफ्त-छईसे मिलो और 


यह भी कि तुम अपने डोलसे अपने भाईके F डाल दो। 
टी ---तिरमिजी 

४2 ख़्त्‌ 

दिल सख्त है तो ? - १9: 


मेरा दिल बहुत सख्त है । में क्या करूँ ?' 
मुहम्मद साहव : अनाथोंके सिरपर हाथ फेरा करो और भूखोंको 
खाना खिलाया करो। --अहमद 
लोगोंके लिए अपने अखलाकको बेहतर बनाओ यानी खुदाके 
बंदोंके साथ अच्छे अखलाकसे पेश आओ । --मोता इमाम मालिक 
वे लोग अल्लाह तालाकी विशेष कृपासे वंचित रहेंगे,जिनक दिलोंमें 
दसरे आदमियोंके लिए रहम नहीं और जो दूसरोंपर तरस नहीं खाते । 
-ण्वुखारी और मुस्लिम 

सबपर रहम 

रहम करनेवालों और तरस खानेवालोंपर परम कृपाल परमात्मा | 
म करेगा । जमीनपर रहनेवाळी प्रजापर तुम रहम करो, तो 
आकाशवाला. तुमपर रहमत करेगा।--अबी दाऊद और तिरमिज़ी 
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इस्लास धर्म क्या कहता है ? 


~ 


गल्राहका अपन बन्दीका इशाद ह कि तुम दूसरापर खुच करत 


हो, में तुमपर खर्च करता रहृंगा । --बुखारी और मुस्लिम 
> बा > 3 
जानवरापर मा रहम कर 3३ 


गूँगे जानवरोंके साथ बर्ताव करते समय खुदाका खोफ़ करो । 
बे जब भले-चंगे हों, तभी. उनसे काम लो। वे जब थके हों, तो उन्हे 
आराम करने दो। 


बार वह अ [हर निकाल रहा था । एक बदचलन औरतने 
उसे देखा। उसने 3 जूते जूते उतारकर अपनी चादरमें बाँधे ओर 


खुदावन्द तालाने उस औरतके गुनाह माफ़ कर दिये । 
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जशवरों पर भी रहुम क्रो ४९ 


बेचारी बिल्ली 


एक औरतने एक बिल्लीको बाँधकर रख छोड़ा । उसने न तो 
उसे खानेको दिया और न उसकी रस्सी ही खोली कि वह कहीं जाकर 
कुछ खा सके । आखिर वह बेचारी भूखके मारे तड़पकर मर गयी । 

अल्लाहने उस औरतको कड़ी सजा दी। 

मुहम्मद साहब कहते हैं कि.हर जिन्दा और जिगर रखनेवाले 
जानवरका दुःख दूर करनेमें सवाब है, पुण्य हूँ। * र 


वह बेचारा ऊंट "व. 


एक दफा मुहम्मद साहब अंसारी सहांबीके वगीचेमें गये । 
वहाँ एक उँट था । जव उस ऊँटने आपको देखा, तो वह जोरसे डकराया 
और दर्दभरी आवाज लगायी । उसकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे । 

मुहम्मद साहबने उसे चुमकारा । उसपर हाथ फेरा, तब वह 
चुप हुआ । मुहम्मद साहबने उसके मालिक को बुलाकर कहा : इस 
बेचारे बेजवान ऊँटके बारेमें तुम उस अल्लाहसे डरते नहीं, जिसने तुम्हें 
इसका मालिक बनाया है? इसने मुझसे शिकायत की हैं कि लुम 
इसे भखा रखते हो और ज्यादा काम लेकर इसे बहुत दुख 
पहुँचाते हो ! . "अबी दाऊद 
बेचारी चिड़ियाँ 


एक आदमी मुहम्मद साहवके पास आकर बोला : ऐ रसूलल्लाह, 
में जंगलसे आ रहा था। मैंने चिड़ियोंके बच्चोंकी आवाज सनी । 
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uo इस्लाम धर्म क्या कहता है ? 


मैंने उन्हें पकड़कर अपनी दरीमें लपेट लिया। उनकी माँ फड़्फड़ाने 


लगी, तो मंन दरी खोल दी । वह भी आकर अपने बच्चोंमें गिर गयी । 
मेंगे उसे भी दरीमें लपेट लिया । वे सव चिड़ियाँ इस दरीमें हे । 

मुहम्मद साहूबने उसे हुकुम दिया : जाओ, इसी दम जाकर 
इन सब चिड़ियोंको वहीं छोड़ आओ, जहाँसे तुम इन्हें पकड़ 
लाये हो । 


उसने वैसा ही किया । अबी दाऊद 
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क. 
द खुढाका राहपर लि? 

सबसे अच्छा दान है वह, जिसमें बायाँ हाथ भी नहीं जानता कि 
दाहिने हाथने क्या दिया है। 

सबसे अच्छा दान है वह, जो दिलसे दिया जाता हे । सबसे अच्छे 
हैं वे शब्द, जो घायलोंके घाव भरनेके लिए होठोंसे निकाले जाते हैं । 

सबसे अच्छा दान है वह, जो कोई गरीव अपनी मेहनतकी कमाई- 
मेंसे अपनी औक़ातके मुताबिक़ देता हे । 

हर ईमानवालेको दान देना चाहिए । 

कुछ न हो तब? 

“लेकिन किसीके पास देनेके लिए कुछ भीन हो तव? लोगोंने 
पुछा। | 

मुहम्मद साहब बोळे : तब उस आदमीको अपने हाथसे मेहनत 
करके कुछ पैदा करना चाहिए और उस कमाईमेंसे अपने लिए थोड़ा-सा 
रखकर बाकी दूसरोंको दान कर देता चाहिए। 

आदमी अगर काम करने लायक़ ही न हो, तव कया करे ?' 

मुहम्मद : तंव उसे चाहिए कि वह ज॒रूरतमन्दों ओर सताये 
हुए लोगोंकी मदद करे । 

“अगर वह इसके लायक्र भी न हो तब ?' 

मुहम्मद : तब वह दूसरे लोगोंको इसके लिए समाये कि वे 
ग़रीबोंकी मदद करें । 

अगर वह इतना भी न कर सके तब ?' 

महम्मद : तब वह इतना ही करे कि उसके जरिये कोई ऐसा 

काम न हो, जिससे दूसरोंको तकलीफ़ पहुँचे । उसके लिए यही दान 

है, यही दया हे, यही उदारता हृ । 
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डर इस्लाम धर्म क्या कहता हे ? 


अपने परिवारवाले अगर गरीब हैं, तो सबसे पहले उन्हींको दान 
देना इन्सानका फ़र्ज है । 
धन्य हे ऐसा दान ! 


एक शख्सने मुहुम्मदसे आकर कहा : में बड़ा दुखी फ़कीर हूँ । 


उसे भूख बहुत सता रही थी। मुहम्मद साहूबने कई घरोंमें कहला 
भेजा कि खानेके लिए कुछ हो, तो ऐसे हाजतमन्दके लिए भेज दो । पर, 
हर जगहसे यही जवाब मिला कि पानीके सिवा घरमें और कुछ नहीं है। 

मुहम्मद साहबने सामने बैठे लोगोंसे कहा: इस बन्देको 
कौन अपना मेहमान बना सकता है ? अबूतुल्लाने खड़े होकर 
कहा UI र. ठर 

अबृतुल्ला उसे लेकर घर पहुंचा । 

बीबीसे पूछा : 'मेहमानको खिलानेके लिए घरमें कुछ है?” 

वह बोली : सिर्फ बच्चोंभरके लिए है।' 

अबूतुल्लाने कहा : तो फिर ऐसा करो कि वच्चोंको किसी तरह 
वहलाकर बिला खिलाये सुला दो । जब मेहमान घरमें आ जाय, 
तो ऐसा जाहिर करो कि उसके साथ हम भी खायेंगे । फिर जब वह 


खानेके लिए हाथ बढ़ाये, तो तुम चिराग ठीक करनेके बहाने चिरागके 
पास जाकर उसे गुल कर देना ।' 


वही किया गया । - 
सिफे मेहमानने खाया । मियाँ-बीबीने भूखे रहकर रात गुजार दी । 
सुबह जब अबूतुल्ला मुहम्मद साहब के पास पहुँचा, तो उन्होंने 
उसे यह खुशखबरी सुनायी कि अल्लाहतालाको तुम्हारा यह अमल 
बहुत पसन्द आया और अर्लाहताला बहुत ही खुश हुआ। 
बुखारी और मुस्लिम 
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हं टश 


पान उसे छोड़ जाता है ! OE 


जव कोई आदमी किसीकी बहू-बेटीको बुरी नजरसे ताकता हैं, तो 
उसका ईमान उसे छोड़कर चला जाता है । जब वह इस तरहकी गंदी 
हरकतें बन्द कर देता है, तो उसका ईमान उसके पास लौट आता है । 

आँखका व्यभिचार है परायी बहू-वेटीको बुरी नजरसे देखना । 
जीभका व्यभिचार है जीभसे ऐसी बातें निकालना, जिनकी मनाही 
की गयी है। 

गुस्सा ईमानको ऐसा खराव कर देता हैं, जैसे कि ऐलवा शहदको 
खराव कर देता है। --बहक़ी 

ज्ञालिमका साथ न दो 

जो आदमी किसी जालिमकी मददक लिए और उसका साथ 
देनेके लिए चला और उसको इस बातकी जानकारी थी कि यह जालिम 
हे, तो वह इस्लामसे निकल गया। --बैहकी 

ु चार आदतें छोडो 


चार आदतें ऐसी हैं कि जिसमें वे चारों जमा हा जाती ह,ता खालिस 
मुनाफ़िक् हैं, उलटी हैं, गलत हें : ( १) अमानतम ख़यानत कर 
( २) बात करें तो झूठ बोले, ( ३) वादे को पूरान कर आर 
( ४ ) जब किसीसे झगड़ा करे, तो बदजुबानी करे--गाछियाँ बक । 


>-बुख़ारी और मुस्लिम 
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गुस्सा पी जाओ ऱ्या 


गुस्सा मत किया करो । 
पहलवान और ताक्रतबर बह नहीं, जो दूसरे पहूलवानको पछाड़ 
दे । बल्कि पहलवान वह है, जो गुस्सेके वक़्त अपने नफ़्सपर क़ाबू रखे । 
--वुखारी और मुस्लिम 
गुस्सा आये, उस वक्त आदमी खडा हो तो वेठ जाय । फिर 


भी गुस्सा न रुके तो लेट जाय । . अहमद 
गुस्सा आये तो चुप हो जाय । --अहमद 


किसी बन्देने किसी चीजका कोई घूँट ऐसा नहीं पिया जो अल्लाहके 
नजदीक गुस्सेके उस घूँटसे बड़ा हो, जिसे कोई बन्दा अल्लाहकी रजाकी 
खातिर पी जाय । --मसनद अहमद 

दो गुण अल्लाहको बहुत प्यारे हैं: 

( १ ) बुदेबारी, गुस्सेसे मगळूब न होना, उसमे न डूबना और 
(२) जल्दी न करना । ६ --सहीह मुस्लिम 

जबानपर लगास दो 
जबान रोको। नरमीका रवैया अख्तियार करो । सख्ती और 


बदज़बानीसे अपनेको बचाओ । --बुखारी 
सबसे ऊँची चीज है--अपनी जबानको रोकना । --अहमद 
जो आदमी जिम्मा ले ले अपनी ज़बान और अपनी इन्द्रियोंको 
रोकनेका, उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ जन्नतकी।  --बुखारी 
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माफ़ कर दो र 
एक दफा अब बकरको किसीने गालियाँ दी । मुहम्मद साहब भी 
वहीं थे । अब बकर शांतिसे सुनते रहे। पर जब उस आदमीने बहुत 
गालियाँ दीं, तो अब बकरने भी जवाबमें कुछ कह दिया । यह 
र महम्मद साहब नाराजीक साथ वहाँस उठकर चल दिये । 
ऐसा क्यों ?' पूछनेपर मुहम्मद साहब बोले : “जबतक तुम 
जप भे, अल्लाहका एक फ़रिश्ता तुम्हारे साथ था, लेकिन जब तुम 
जवाब देने लगे, तो फ़रिइता चला गया । अबू बकर ! तीन बातें 
पूरी-को-पूरी 
जिस बन्देपर कोई जल्म किया जाय और वह अल्लाहक लिए 
ससे दरगजर करे, तो अल्लाह उसे भरपूर मदद दग । 
२. जो दयापरवश होकर दसरोंको देनेका दर्वाजा खोळेगा, 
अल्लाह उसे बहुत ज्यादा दंग । 
जो अपनी दौलत बढ़ानेको भीख मागगा, अल्लाह्‌ उसकी 
दौलतको और ज्यादा कम कर दग । --अहमद 
तारीफ उसकी है ! 
“अपने बन्दोंमें आप किसे सबसे ज्यादा इज्जत दग ? 
मुहम्मद साहब बोल : उस, जो क़सरवारपर क्राबू पानंक बाद 
उसे माफ़ कर दे ।' --बेहकी 
“कसरको कितनी दफा माफ़ करूँ ? 
महम्मद साहब चुप रहं 
फिर पूछा, तो आप बोले : “हर रोज सत्तर दफा 1? --तिरमिजी 
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कळ सवक, र शै 
सच बाला , सहा बाली ५ १०४६ 
तुम सचाईको लाजिम पकड़ो और हमेशा सच ही बोलो; क्योंकि 
सच बोलना नेकीके रास्तेपर डाल देता हैँ । --बुखारी और मुस्लिम 
जो अल्लाहसे मुहब्बत चाहता है, उसे चाहिए कि जब बात करे 
तो हमेशा सच बोले, अमानत में ख़यानत न करे और पड़ोसियों के 
साथ अच्छा बर्ताव करे --बहक़ी 
यह बहुत ही बड़ी खयानत हे कि तुम अपने भाईसे कोई झूठी 
बात बयान करो, जब कि वह तुम्हें सच्चा समझता हो ।-अबी दाऊद 
जो शख्स किसीका माल झूठी कसम खाकर मार लेगा, वह अल्लाह 


के सामने कोढ़ी होकर पेश होगा । --अबी दाऊद 
अच्छी और मीठी बात भी एक सद्‌का हे । --बुखारी 
इ. र ~ है 

किसीकी बुराई न करो 2 


अल्लाहके बेहतरीन बन्दे वे हैं, जिन्हें देखकर अल्लाह याद आये । 
बदतरीन बन्दे वे हैं, जो चुगलियाँ खानेवाले हे, दोस्तोंमें जुदाई 
डालनेवाले हैं और अल्लाहके पाक बन्दोंको मुसीबतमें डालनेके 
तालिब रहते हें । --अहमद 
गीबत जिनासे भी बुरी 
ग्रीबत (निंदा) जिना (व्यभिचार) से भी संगीन हे, क्योंकि आदमी 
अगर बदबख्तीसे जिना कर लेता हे, तो सिर्फ़ तौबा करनेसे उसकी 
माफी हो सकती हे; मगर गीवतकी माफ़ी तबतक न होगी, जबतक 
खद वह शख्स माफ़ न करे, जिसकी उसने गीबत की हे। --बहक़ी 
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हन्‌त करो, मजद्री दो य 


जो भी आदमी तन्दुरुस्त है ओर काम कर सकता हे, वह अगर 
अपने लिए या दूसरोंके लिए काम नहीं करता, तो खुदा उसपर रहम 
नहीं करता । द 

जो लोग ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाते हें, अल्लाहताला उन्ह 
प्यार करता हे । 

अल्लाह उसपर खुश रहता है, जो मेहनतसे अपनी रोजी कमाता 
हे और भीख नहीं माँगता । 


0 2 


मजदूरका पसीना सूखनेके पहले ही उसकी मजदूरी चुका दो । 
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सी eS Ce 2 ०» 
आरताकाो इज्जत करो ११९३६ 


जन्नत माँके क़दमोंमें लोटती है 

एक आदमीने पूछा : मुझसे बहुत बड़ा कसूर हो गया हे । क्या 
किसी तरहसे मेरा छुटकारा हो सकता है ?' 

मुहम्मद साहबने पूछा : तुम्हारी माँ है 

नहीं ।' 

चाची हे? ' 

हाँ 

'तो जाओ, उसके साथ नेकीका बर्ताव करो । तुम्हारा क़सूर 
माफ हो जायगा ।' 

जिसने विधवाओं और ग़रीबोंकी खिदमतमें अपना पेसा खर्च 
किया, उसने मानो सारी रात इवादत की और लगातार रोजा रखा। 

अल्लाह कहता हे कि औरतोंकी इज्जत करो । वे तुम्हारी माँ 
हुँ, बेटियां हे, चाचियाँ हैं । 

जो खाओ, सो खिलाओ 

'या रसूल-अल्लाह्‌, में अपनी बीवीके साथ किस तरह पेश आउँ ?' 

मुहम्मद साहबने कहा: तुम जो खाना खाते हो, वही उसे खिलाओ । 
जैसे कपड़े खुद पहनते हो, वैसे ही उसे पहनाओ। उसे न तो मारो-पीटो, 
न गालियां दो और न नाराज होकर उससे अपनेको अलग कर लो।' ७ 
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एक सूफी कहता हं: 

“अगर इव्क्रन होता, इन्तजाम-आलमे सूरत न पकडता । इव्क्रके 
बगैर जिन्दगी बवाल है। इश्क्रको दिल दे देना कमाल है। इच्क्र 
बनाता है। इइक़् जलाता हैं। दुनियामें जो कुछ हैं, इश्क़का जलवा 
है। आग इश्क़की गरमी है । हवा इश्क़की बेचेनी है । पानी इब्क़की 
रफ़्तार है । खाक इश्क़का क़याम है । मौत इइक़्की बेहोशी हे । 
जिन्दगी इश्क़की होशियारी है । रात इश्क़की नींद है । दिन इदकका 
जागना है । नेकी इश्क़की कुरबत है । गुनाह इश्कसे दूरी है। विहिश्त 
इश्क़का शौक़ है। दोजख इश्क़का जोक हैं 

सफी लोग ऐसा मानते हैं कि इस सारी सृष्टिमें अल्लाह ही अल्लाह 
है! नव जगह उसीकी झाँकी दिखाई पड़ रही है । उसे पानेका एक 
ही रास्ता हे और वह हैं प्रेम, इश्क़, मुहब्बत । 
इल्से सीता हि ह 

कहते हें कि मुहम्मद साहबको दो तरहसे ज्ञान मिला था ॥ 
एक था--इल्मे सफ़ीना' और दूसरा था इल्म सीना । | 

'इल्मे-सफ़ीना' कहते हैं--किताबी ज्ञानको । वह कुरान शरीफ़- 
के रूपमें सबके लिए उन्होंने जाहिर कर दिया । हक 

“इल्में-सीना' कहते हँ- हा दिक ज्ञानको । यह ज्ञान उन्होंने द 
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३० इस्लाम धर्म कया कहता है? 


भाग्यशाली लोगोंको ही दिया, जो एकके बाद दूसरे अधिकारीको पुरत 
दरपुश्‍्त मिलता आता है । यह इल्मे-सीना ही तसव्वुफ़की, सूफी 
मतकी बुनियाद हे । 


साधनाको चार हालते 
सूफी साधनामें साधनाकी ४ हालते मानी जाती हैं : 
(१) शरीअत, 
( २ ) तरीक्रत, 
( ३ ) मारिफत और 
( ४) हक़ीक़त 
शरोअत 


इस्लामके चार मुख्य आचार हैं: नमाज, जकात, रोजा और 
हज । सूफ़ी लोग हृदयकी शुद्धिपर सबसे ज्यादा जोर देते हे, फिर भी 
इन चारों आचारोंको वे छोड़ते नहीं । 

यह है, शरीअत । 

शरीअतकी हालतमें साधकको कुरान शरीफ़का पाठ--तिलावत-- 
करना होता है। रोज ५ दफा नमाज पढ़ती होती है। कुछ चुनी 
आयतोंका पाठ करना होता हे । इसका नाम है अवराद । अल्लाहका 
जिक्र, उसका स्मरण करना होता हे । अल्लाहकी फ्रिक्र, उसके 
गुणोंका चिन्तन करना होता है । अल्लाहका समा, उसके नामका 
कीर्तन करना होता है-- अल्लाह ह', अल्लाह हू कहते हुए। 

जिक्रके कई भेद हैं: जिक्रे जलीमें अल्लाह' शब्दका जोरसे 
उच्चारण किया जाता हे । जिक्रे खफ़ोमे मदस्वरसे, मुँह बन्द करके । 
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तसब्बुफ ६१ 


सुराक्रव: म साधक अल्लाहो हाजिरी, अल्लाहो नाजिरी, अल्लाहो 
शहीदी, अल्लाहो माई आदिका उच्चारण करके अल्लाहका ध्यान 
करता ह्‌ । मुजाहद : म साधक चित्तकी वत्तियोंको, इन्द्रियोंको रोकता 
हँ । उसे आंख रहते न देखना, कान रहते न सुनना, मह रहते न बोलना 
जीभ रहते स्वाद न लेना सीखना पडता हे 


तराकत 


शरीअतके नियमोंका पालन करनेसे साधक गरुदीक्षा पानेका 
अधिकार बनता हू । उसे गुरुकी आज्ञञपालन करनेकी कसम लेनी 
पड़ती हे । मुशिद--गुरु, मुरीद--साधकको रास्ता बताकर उसमें 
अल्लाहके इश्क़की चिनगारी सुलगा देता हे । 

वाहरी क्रियाओंसे ऊपर उठकर हृदयकी शुद्धता द्वारा ईश्वर- 
का ध्यान करना तरीकृत कहलाता हे । इसमें साधकको अहंभाव 
छोडनेका और इन्द्रियोंको क़ाबूमें करनेका अभ्यास करना होता 
हे । भूख-प्यास सहनी पड़ती हे । मोन रहना पड़ता हे । एकांत- 
में साधना करनी पडती हे । 
सात मुकाम 

मुरीदको परम ज्ञान--मारिफत पानेके लिए इन ७ मुक्रामोंसे 
गुजरना होता हे : 
१. तौबा : पश्चात्ताप, अनुताप । 
२. जहद : अपनी इच्छासे गरीबीको अपनाना । 
३. सब्र: संतोष । 
४, शुक्र: अल्लाहके प्रति कृतज्ञता । 
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इस्लाम धर्म क्या कहता है ? 


५. रिजाअ : दमन । 

६. तवक्कुल : अल्छाहकी कृपापर पूरा भरोसा । 

७. रजा: अल्लाहकी मर्जीको अपनी मर्जी वना लेना । 

इन पड़ावोंको पार करके साधक मआरिफ़--परम ज्ञान पानेका 
अधिकारी बनता है । 


सा'रिफ़त 


मा' रिफ़तमें कोरा-कोरा ज्ञान नहीं होता । हृदयकी सच्ची अनुभूति 
होती हे । उसीको इश्क़ कहते हें । उसीको 'वज्द' कहते हैं, उसीको 
'वस्ल' । साधक उसमें डूबकर अपनेको बिलकुल भूल जाता हे 
यही है ईश्वरीय प्रेम, यही है मा रिफ़त । 
हकीकत 

हक़ीक़त साधन नहीं है। साधककी परम अनुभूति ही हक्कोक़त 
है। सूफ़ी साधनाकी पराकाष्ठा हे हक्रीक़त । वहाँ पहुंचकर साधक 
संसारके दुख और सुखसे मुक्त हो जाता है--अल्लाहके सिवा उसे 
ओर कुछ सुहाता ही नहीं : 


किसकी शादी, किसका रास , 
हू अल्लाह दमपर दस! ७ 
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सफ़ी वह नहीं जो टाट पहनता हे और जौ खाता हे, क्योंकि तब 
तो ऊनवाले और जौ खानेवाले जानवर सूफ़ी होते । सूफ़ी वह है, 
जिसके दिलमें सचाई है और अमलमें इखलास । उसके व्यवहार- 
छल-कपट नहीं रहता । --अब्दळहसन खिरक़ानी 
सूफी उस वक्‍त होता है कि जब तमाम खिलकतको अपनी संतानक 
वराबर समझकर सबका जिम्मेदार हो। शिवली 
जो शख्स खदाके साथ दिल साफ़ रखे, उसीको सूफी कहत हें । 
वशर हाफ़ी 
राविआने एक सूफ़ी संतके पास तीन चीजें भेजी : मोम, सूड 
और बाल । साथमें यह सन्देशा : 
मोमकी तरह जलकर दूसरोंको रोशनी दो । 
सई खद नंगी रहती हे, मगर दूसरोंको कपड़े सीकर पहनाती हे 
उसी तरह तुम भी सारी जनताकी बेगरज खिदमत करो । 
तव तुम बालकी तरह लचकीले, हलीम और बेखतर हो जाओगे । 
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जहे hd 200. € 
9 
जहा काम तह राम नाह ! : २: 
संत फजील एक दिन अपने छोटे बच्चेको गोदीमे लेकर प्यार 
कर रहे थे। 
बच्चेने पूछा : अब्बाजान, आप मुझे प्यार करते हैं ? 
फजील : हाँ, बेटे ! 
बच्चा बोला ; अब्बाजान, आप अल्लाहको भी प्यार करते हैं ? 


फजील : हाँ, बेटे ! 

बच्चेने पूछा : यह कैसे अब्बा ? दिल तो आपका एक ही है न ? 

फजील समझ गये बच्चेकी जबानी खुदा चेतावनी दे रहा है । 
बोले : सच हे बेटे, जिस दिलमें दुनियाका प्यार भरा है, उसमें अल्लाह- 
का प्यार कहाँ ? 
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00 ० 20 4 
ट्सरका द सूः ५ /) 
दसरका दद महसूस करा रे 

एक संत सर्दीके दिनोंमें बशर हाफीसे मिलने गये, तो देखा कि वे 
नंगे बदन खडे सर्दीके मारे काँप रहे हें । 

पूछा : नंगे होकर आप यह तकलीफ़ क्यो झेल रहे हैं ? 

बोले : मुझे ख़याल हुआ कि जो दरवेश मोहताज हँ, उनका 
इस सर्दीमें न जाने क्या हाल होगा ? मेरे पास माल तो था नहीं, जो 
उनकी मदद करता । इसलिए मुझे यही ठीक लगा कि शरीरसे ही 
सर्दी सहनेमें में उनका साथ दूँ ! 

किसीको तकलीफ न दो 

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दवी हुई चींटीकी हालत मालूम हैँ 
तो समझना चाहिए कि उसकी वैसी ही हालत है, जेसी हाथीक पर तल 
दवनेसे तुम्हारी हो सकती हे! दूसरेके दुःखको अपनेसे मिलान किये 
बगैर अपनी असली हालत नहीं जान सकते । शेख सादी 

किसीको दबाओ मत 
जो मोमिन किसीको हानि नहीं पहुँचाता, वह गोया उतनी देर 


रसलकी संगतमें रहा । जिस दिन वह्‌ कष्ट पहुँचाता हैं, उस दिनकी 
उसकी इवादतको अल्लाह कबूल नहीं करता । सच्च मोमिनको 


खुदा पाक दिल और सच्ची जवान देता हे ।--अबुळ हसन खिरकानी 
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किसी जीव अ ३७०३ 2: 
किसी जीवको मत सताओ : 8 
राबिआ एक बार जंगलमे थी । 
जंगलके पशु-पक्षी उसे चारों ओरसे घेरे खड़े थे । 
तभी उधरसे आ निकले संत हसन बसरी । 
उन्हें देखते ही पशु-पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे । 


हसनने पूछा : बहन, ये पशु-पक्षी तुझे तो प्रेमसे घेरे खडे थे 
और मुझे देखते ही भागने लगे । ऐसी क्या बात है? 
भाई, तुमने खाया क्या था ?' 


हसन : गोइत ! $ 
राबिआ : अब तुम्हीं सोचो, जब तुम इनहूपशु-पक्षियोंको खाते 
हो, तो ये तुमसे डरकर क्यों न भागे ? 
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ANTES SPOR ... 


ऐसी बानी बोलिये दाम 


जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह मुसीबतमें पड़ता है। 
--हुसेन बसराई 
झगड़ेका सामान देखो, तो खामोश हो जाओ । खामोश-मिज़ाज 
झगड़ेका फाटक बन्द कर देता है । बदभिजाजीके साथ मेहरबानीको 
तौलकर देखो । नतीजेमें तेज तलवार नरम रेशमको हगिज नहीं 
काट सकेगी । मीठी जवान और नम्रतामें यह तासीर हे कि तुम केवल 

एक बालके जरिये हाथीको भी चाहे जहाँ ले जा सकते हो । 
--शेख सादी 

सचाइक लक्षण 

सत्यनिष्ठाके लक्षण हैं: ( १ ) जैसा भीतर हो, वैसा ही मुँहसे 
बोलना, ( २) वाणी और बर्ताव एक-सा रखना, (३) प्रतिष्ठाकी 
लालसा छोड़ देना, ( ४ ) कर्तापनके अहंकारसे दूर रहना, और 


( ५) प्रवृत्तिको क़ाबूमें रखना । -ण्यूसुफ़ आसवात 
झूठसे बचो । खयानतसे बचो । दूसरेकी निन्दासे वचो । दुनिया 
तर्क करो और विषय-वासनासे बचो । --शाहशुजा करमाची 
` जबानको बुरी बातोंसे बचाओ । --दाऊद ताई 

क्र 
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अल्लाह कहाँ नहीं देखता ? व्ह 


जुनेद बग़दादीकी एक चेलेपर विशेष कृपा थी । दसरे चेलोने 
शिकायत की तो उन्होंने सबको बुलाया और एक-एक पक्षी देकर कहा 
लो, इसे ऐसी जगह जिबह्‌ करके ले आओ, जहाँपर कोई देखता न हो 


और चेले तो अपना-अपना पक्षी मारकर ले आये । पर उनका 
वह खास चेला पक्षीको जिन्दा ही लोटाकर ले आया । 

क्योजी, तुम इसे जिन्दा क्यों लौटा लाये ?! 

बोला : 'मुझे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँपर अल्लाह ` 
न देखता हो ! ' 

दूसरे चेले शर्मसे कटकर रह गये ! & 
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इलालकी रोटी ;७: 


इब्राहीम बिन अदहम बलखके बादशाह थे। वैराग्य हुआ तो 
राजपाट छोड़कर जंगलको चल दिये । वे जंगलकी लकडियाँ बेचकर 
या खेतोंकी रखवाली करके रोजी कमाते । जो मिलता, उसमस कुछ 
हिस्सा फकीरोंको बाँट देते । बाकीसे अपनी गुज़र चलाते । कहते : 
'मर्दोका दर्जा हलालकी रोटीसे ही मिलता हे । 

अल्लाहक लिए 

खैर नस्साज गुलामकी तरह काम करते। मालिकके लिए सव 
करते । कपड़ा बनते, बेचते, खाना बनाते, खिलाते, वर्तन माजत, झाडू 
लगाते, बच्चोंको नहलाते-धुळाते, खेत जोतते-बोते, जानवरोंको 
खोळते-बाँधते । पर, हर कामको यह मानकर करते कि यह सब 
अल्लाहका काम है। अल्लाहकी खुशनूदीके लिए है। यही थी 
उनकी साधना । 

इतनी बारीकोसे सोचो 

इमाम अहमद हम्बलसे एक स्त्रीने पूछा : 'में कोठेपर बैठी सूत 
कात रही थी, इतनेमें शाही रोशनी सामनेसे निकली। मने उस रोशनीमं 
थोडा सत काता । मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि वह जायज़ है कि 
किः नाजायज । 

हम्बलने कहा : तेरे लिए वह नाजायजह क्योंकि तेरा खानदान 
परहेजगारीका है । तू अपने भाई वशर हाफ़ीकी पैरवी कर, हरामको 
कमाईंकी रोटी सामने आनेपर उनके हाथ ही काम न दतं थ ४ 
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कली 


सूद छोड़ो : दिल माँजो ; < 


हबीब अजमी मालदार आदमी थे । 

वसरेमें उन्होंने अपना काफी रुपया सूदपर उठा रखा था । 

सूदखोरीकी मानो उन्हें चाट पड़ गयी थी । 

सूदकी कमाईपर ही गुजर करते । कर्जदारोंसे खूब सख्ती वरतते । 

एक दिन बे एक क़ज़ेदारके घर पहुँचे । मालिक था नहीं । पर ये 
बिना कुछ लिये टलनेवाले न थे । उसकी औरतने मजबूर होकर 
बची हुई खानेकी चीज़ें उठाकर उन्हे दे दीं । 

घर पहुँचे तो बीबीने कहा : 'घरमें न आटा है, न लकड़ी ।' 

हबीब दूसरे कजेदारके यहाँ पहुँचे । वहाँ भी सख्ती बरती और 
वहाँसे थोड़ा आटा और इंधन ले आये । 

खाना बना। बीबीने चूल्हेपरसे सालनकी हाँडी उतारी, तो 
देखा कि उसमें सालनकी जगह खून भरा है । वह चिल्ला पड़ी : 'यह 
हे तुम्हारी बदबख्तीका नतीजा ! ' 


° 
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सुद छोड़ो: माँजो ७१ 


हबीबके कड़े दिलपर करारी चोट लंगी । 

बोले : तुम गवाह हो कि आजसे में अपनी जिन्दगीको बदलनेका 
इरादा करता हूं। 

हबीबने उस दिनसे तौबा कर ली । 

सूद ही नहीं, मूल भी छोड़ दिया। 

आम घोषणा कर दी कि जिस किसीपर मेरा क़ज आता हो, 
वह अपना दस्तावेज़ ले जाय । मेंने सबको क़ छोड़ा । 

हबीबने घरका सारा माळ खुदाका नाम लेकर ग्ररीबोंको बाँट 
दिया । 

हबीबने सचमुच अपनी जिन्दगी बदल दी, वे सब कुछ छोड़कर 
तपस्या करने लगे । उनका दिल साफ़ हो गया । वे रात-दिन 
अल्लाहकी इबादतमें रहन ठगे । वे ऊच दजक संत हुए 

एक दिन उनके गुरु संत हसन बसरीने उनसे पूछा : तुम्ह यह ऊचा 
दर्जा कंसे मिला ?' 

बोले : 'में अपना दिल माँजता रहा । आप कागज काला करते 
णक 
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अल्लाहका भरासा ९; 
जो इन्सान अल्लाहके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता और 
खुदाके सिवा दूसरेका भय नहीं खाता, उसीको सच्चा ईश्वर-निर्भर 
जानना चाहिए । --फ़ज़ल अयाज 
प्रभुपर निर्भर रहनेवालों के तीन लक्षण हैं : 
१. दूसरोंके सामने हाथ न फलाना । 
२. मिळनेपर भी न लेना । 
३. लेना भी पड़े तो उसे वाँट देना । सहल तस्तरी 
ईश्वर॒पर जो लोग निर्भर रहते हे, उनकी तीन निशानियां हैं : 
१. उनके विचारोंका प्रवाह ईश्वरकी तरफ़ ही बहता हे । 
२. वे ईश्वरमे ही रहते हैं । 
३. इश्वरकी प्रीतिके लिए ही वे सारे काम करते हैं । 
--सार्फ़ गोरखी 
अल्लाहपर निर्भर रहनेके लक्षण ये हैं: 
१. अल्लाह जिस बातके लिए जामिन हैं, उसकी चिन्ता न करना । 
२. जिस समय जो मिल जाय, उसीमें संतोष मानना । 
३. तन, मन, धनको अल्लाहकी खिदमतमें लगा देना ।' 
४. मालिकीको छोड़ देना । 
५. से पनको छोड़ देना। 
६. संसारी सम्बन्धोंको छोड़ देना । 
७. सनसे, वचनसे, कर्मसे सत्यका पालन करना । 
८. तत्त्वज्ञान प्राप्त करना । 
९. संसारी लोगोंका आसरा छोड़ देना। --यूसुफ़ आसबात 
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काट दो वह पेर gos 

एक दिन जू उल नृनने पहाड़पर जाकर देखा कि एक जवान 
साधुका पैर कटा हुआ हैं । 

पूछा : 'यह क्या माजरा हूँ ?' 

बोला : “एक दिन मेरे सामनेसे एक औरत गुजरी । मेरा मन 
डोल गया। मैं उधर बढ़ा तो भीतरसे आवाज़ आयी: ण ख 
इवादत करनेवाले, आज तू शैतानकी इबादत करने जा रहा हूँ! तब 


मझे होश आया । मैंने उस पैरको काटकर फेंक दिया, जो बुरी राहम 
0 
पहले उठा था ! ” 
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कँ 


हज किसका कबूल होता है ? ४8202 


अब्दुल्ला विन मुबारिक एक दफा हजसे फारिग होकर काबामें 
ही सो गये । 

रातमें सपना देखा कि एक फ़रिशता दुसरेसे पूछ रहा है: 
“इस साल हजकों कितने लोग आये और कितने लोगोंका हज क्रबल 
हुआ ? न ८५ 

दूसरा बोला : हजको तो ४० लाख आदमी आये, मगर एक भी 
आदमीका हज कबूल नहीं हुआ ! ' 

'किसीका हज क़बूल नहीं हुआ ?' 

“सिर्फ एक आदमीका हज क़बूछ हुआ, मगर तमाशा यह कि वह 
खुद हज करनेके लिए यहाँ आ ही नहीं सका और उसीके तुफ़ैलमें 
अल्लाहने तमाम हाजियोको बख्श दिया !' 

“कौन है वह पाक हस्ती ?' 

“वह हे दमिश्कका एक मोची । उसका नाम है अली बिन मूफ़िक ।' 

अब्दुल्लाकी आँख खुली तो सोचा कि चलू, उस भले मोचीके 
दर्शन तो करूं । 

दमिइक्र पहुँचकर अब्दुल्ला उससे मिले । पूछा तो. उसने बताया 
कि में बहुत दिनोंसे चाहता था कि हजको जाऊँ। उसके लिए मने खूब 
मेहनत की और मुरिकिलसे ७०० दिरम जमा कर पाये। एक 
दिन मेरी बीबीको पड़ोसीके घरसे कुछ महक आयी । उसने कहा कि 
'जुरा माँग तो लाओ, क्या पक रहा हे । में खाऊंगी ।' 
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हज किसका कबूल होता है ? ७५ 


मैंने जब पड़ोसीसे जाकर कहा तो वह बोला: “भाई, में जो कुछ 
पका रहा हूँ, वह किसीके खाने-लायक़ नहीं है । सात दिनसे मेरे बच्चे 
भूखे हें । बहुत मजबूरीमें आज यह साग ऐसी जगहसे उठाकर लाया 
हुँ, जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता ।' 

पड़ोसीकी ग़रीबी और मजबूरी देखकर मेरा दिल काँप उठा । 


मैंने हजके लिए जमा;किये हुए सातोसौ दिरम उठाकर उस द दिये । 
मझे लगा कि किसी ग़रीबकी मुसीबत दूर करना हजस कहीं. बेहतर हैं ॥ 
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he 

अल्लाहका खाफ WR 1 

खलीफा हाँ रशीद एक बार अपनी बीबी जबेदासे लड़ 
बंगमने खलीफ़ास कह दिया : तू दोजखी है। 

खळीफ़ाने तावम आकर कह दिया ।जखी हूँ, तो जा मेने 
तुझे तलाक दी !' 

गुस्सा ठंडा हुआ तो खलीफ़ाको बहुत अफ़सोस हुआ। वेगम 
उन्हं बहुत प्यारी थी ! 

अब क्या कर्‌ ? उबारा उन्हें इमाम शाफ़ीने । 

बिद्वानोंकी सभामें खलीफ़ाने सवाल किया : 'बताइये, में जन्नती 
हूँ कि दोजखी ?' 

शाफ़ीने पूछा : 'पहले यह बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा 
मामला भी हुआ हे कि गुनाह करनेका मोक्का होते हुए भी अल्लाहके 
खोफ़से तुमने अपने-आपको उस गृनाहसे रोका हो ?' 

खलीफ़ाने कहा : 'कसम अल्लाहकी, ऐसा मौक़ा आया है।' 

शाफी : तब तो तू जन्नती हे । 

विद्वानोंने पूछा तो शाफीने क्रुरानकी आयत पढ़ सुनायी : 
व अस्सा सन्‌ खाफ़ सक्राम रव्बिही व नह्‌ऽऽन्‌ नफ़्स 
अनिऽल्‌ हवा5०-- ७९,४० 

जिन लोगोंने अल्लाहका खौफ किया, उन्होंने अपनेको तच्छ 
वासनाओंसे बचा लिया। 
फ़ इन्नऽल जन्नत हियऽल सावाऽ०, ७९.४१ 

एसे लोग जन्नतमें जायगे। 

जिस शख्सने गुनाहका विचार किया और खौफे-इलाहीकी 
वजहसे गुनाह करनेसे बाज रहा, तो उसका घर जन्नत है ! 
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र ५ 


ल ळू 4 पे बृ क तः 
पाक सुहमें नापाक शराब ! £ 
इब्राहीम विन अदम कहीं जा रहे थे। 
रास्तेमें देखा कि एक शराबी पड़ा हैं । उसका मुंह मिट्टीसे 
सना हे । 
देखकर बोळे: जिस मुँहसे खुदाका जिक्र होता है, उसे इस 
हाळतमें नहीं रहना चाहिए ।' | 
इब्राहीम जाकर पानी ले आये और उन्होंने पानीसे उसका मुँह 


घो दिया । 


जक १० । सई 


00२4 ५1% 
पता लगा तो शराबीपर संतकी बातका बड़ा असर हुआ | 
उसने शराब पीनेसे तौबा कर ली और खुदाकी यादम लग 


गया । 
इधर इब्राहीमने रातको सपना देखा कि फ़रिइते उनसे कह रहें 


हैं: 'इब्राहीम, तूने अल्लाहके वास्ते उसका मुंह धोया, अल्लाहने 
तेरा दिल घो दिया ! ' 
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माँकी खिदमत 705. 


एक रातको बायजीदकी माँने सोतेसे उठकर पानी माँगा । 
र घरमें पानी नहीं था । बायजीद सुराही लेकर नहरपर उसे 
भरने गये । 
लोटकर देखा, माँ फिर गहरी नींदमें सो गयी हे । 
८ बायजीद रातभर माँके सिरहाने सुराही लिये खडे रहे । सर्दी- 
से उनके हाथ ठिठूर गये । 


साँकी नींद खुलनेपर उन्होने उसे पानी पिलाया । 

साने पूछा : बेटा, तू इतनी देर खड़ा क्यों रहा ?' 

बायजीद बोले : अस्मीजान, मेंने सोचा कि आप जागें और पानी 
तैयार न मिले तो आपको तकलीफ होगी !' 
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: | छि 


तोबा 2 १२. 


'तौबा' है तो एक ही शब्द, फिर भी उसमें छह भाव रहते हैं : 

१. पहले किये गये पापोंके लिए खेद, 

२. फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी सावधानी 

३. अल्लाहके लिए किये जानेवाल कामोंकी कमियाँ दूर करना 

४. दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो, उसका वदला 
चुका देना, 

५. शरीरका खून-माँस, जो गलत भोगोंसे बढा हो, उसे कम 
कर देना, सुखा देना और 

६. जिस मनने पाप का मजा चखा हो, उस साधनाकी कडू वाहट- 
का भी मजा चखाना । --अबू बकर केतानी 


ऊपर उठनेकी सीढ़ियाँ 


प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियोंपर चढ़ना चाहिए : 


१. आत्मग्लानि फिर पाप न करने का निश्चय ओर 


३. आत्मशुद्धि । >जन्ेंद बग्रदादा 


मनको सही रास्तेपर चलाने को पहला सीढ़ी ह--सत्यको 


संजर करना । 
दसरी सीढ़ी है--संसारसे लगाव न रखना । 
तीसरी सीढ़ी है-आचरणको ऊंचा बनाना । 
चौथी सीढ़ी है--अपने अपराधोंके लिए अल्लाहस क्षमा 


माँगना, तोबा करना । --सहल तस्तरी 
७ 
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धर्म क्या कहता है? .... 


~ 
लेखक : श्रीकृष्णदत्त भट्ट 

घर्मे मानव-जीवनकी आधार-शिला है । मानवके विकासमें, उसकी उन्नतिमें 
धर्मका बहुत बड़ा स्थान है । भिन्न-भिन्न धर्मोके ऊपरी आचारोंमें हमें अन्तर 
दिखाई पड़ता है अवश्य, पर हम उनके भीतर घुसकर देखें, तो पता चलेगा कि 
सभी घर्मोके हृदयसे एक हो जिवेणी प्रवाहित हो रही है : सत्य, प्रेम और 
करुणाकी । 

हमारी धर्म क्या कहता है ?'--पुस्तक-मालामे भिन्न-भिन्न धर्मोका सरल 
और रोचक परिचय दिया गया है-हर स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्धके लिए 
आवश्यक, “हितं मनोहारि' ! 

१. धर्मोकी फुलवारी ( सब धर्सोकी सामान्य जानकारी ) 

२. वेदिक धर्म क्या कहता है? (पहला भाग : चेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
द उपनिषद्‌ ) 

३. वेदिक धर्म क्या कहता है? ( दूसरा भाग : स्मृति, वाल्मीकिः 
रामायण, योगवाशिष्ठ, महाभारत, 
दर्शनशास्त्र ) 

? ( तीसरा भाग: गीता, पुराण, भागवत, 
तुलसी-रामायण ) 


«उप 


४. वैदिक धर्म क्या कहता 


५. जेन धर्म क्या कहता है? 
६. बोद्ध घर्म क्या कहता हे? 
७. पारसो घर्म क्या कहता है? 
८. यहुदी धर्मं क्या कहता है? 
९. ताओ और कनफ्यूश धर्म बया कहता है ? 
१०. ईसाई धर्म क्या कहता है? 
११. इस्लाम धर्म क्या कहता है? 
१२. सिख धर्म क्या कहता है? 
हर पुस्तककी पृष्ठ-संख्या लगभग ८० और मूल्य ६० नये पैसे ॥ ~ 


सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ 
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जिसमे जिल्लीवा एक मनुष्य को 


